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AN 
निवदन 
कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७, ८ और ९ का नाम 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ है । इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावल्ठी कहते हैं, सांहिती उपनिषद्‌ कही जाती है और अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उपनिषदूकी ब्रह्मानन्दवल्ली औरं भूगुवल्ली हैं, 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं । इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है । इनमें महत्त्वकी 
दृष्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें विशुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपण 
किया गया है | किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
युरुकृपाकी आवश्यकता है । इसके लिये शीक्षावल्लीमें कई प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया है। अतः औपनिषदं सिद्धान्तको हृदयंगम करनेके लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय Sat चाहिये |. इसके आगे 
ब्रसानन्दवक्ली तथा wae जिस ब्रह्मविद्याका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवर्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं | 


इस उपनिषद्पर भगवान्‌ शङ्कराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत ही विचारपूर्ण ८: प्युक्तियुक्त“ढै॥15/उसक्रेतआरम्भमे ग्रन्यका 
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उपोद्घात करते हुए भगवानने यह बतलाया है कि मोक्षरूप परम- | 
निःश्रेयसकी प्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है | इसके लिये कोई अन्य | 


साधन नहीं है । मीमांसकोंके aad “स्वर्ग? इाब्दवाच्य निरतिशय 


प्रीति ( प्रेय ) ही मोक्ष है और उसकी प्राप्तिका साधन कर्म है। इस 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है और खर्ग तथा | 


कम दोनोंहीकी अनित्यता सिद्ध की है | 


इस प्रकार आरम्भ करके फिर इस वल्लीमें बतलायी हुई भिन्न-भिन्न 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते इए इसके उपसंहारमें भी भगवान्‌ 
भाष्यकारने कुछ विशद विचार किया है । एकादश अनुत्राकमें शिष्यको 
वेदका खाध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एवं धमीचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समावर्तन संस्कारके लिये आदेश देते हुए उसे 
गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा देता है | वहाँ यह बतलाया गया है कि 
देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कमी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
और स्वाध्यायमें भी कभी भूल न होनी चाहिये, सदाचारकी cath लिये 
गुरुजनोंके प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्हींके आचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये--किन्तु वह अनुकरण केवळ उनके सुक्ृतोंका हो, दुष्क्ृतोंका 
नहीं | इस प्रकार समस्त वल्लीमें उपासना एवं गृहस्थजनोचित सदाचारका 
ही निरूपण होनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
मोक्षके प्रधान साधन हैं इसलिये आचार्य फिर मोक्षके साक्षात्‌ साधनका 
निर्णय करनेके लिये पाँच विकल्प करते हैं---( १) क्या परम श्रेयकी 
प्राप्ति केवळ कर्मसे हो सकती है £ (2) अथवा विद्याकी अपेक्षायुक्त 
कर्मसे (३) किंवा कर्म और ज्ञानके समुचयसे (४) या कर्मकी 


अपेक्षावाळे ज्ञानसे ( ५ ) अथवा केवळ ज्ञानसे ? इनमेंसे अन्य सब पक्षोंको | 
सदोष सिद्ध करते इए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान | 


ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है | 


इस प्रकार शीक्षावछीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
कर पिर ब्रह्मानव्दबछी में ्रहञबिद्यान$बीनः'क्रि्ाराया है | इसका पहला 


i} 
क 


DD 
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वाक्य है--बिज्यविदामोति परम्‌? | यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका बीज है । ब्रह्म और 
Fada स्वरूपका विचार ही तो ब्रह्मविद्या है और ब्रह्मवेत्ताकी परप्रापि 
ही उसका फल है; अतः निःसन्देह यह वाक्य फळसहित ब्रह्मविद्याका 
निरूपण करनेवाला है । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
व्याख्या है | उसमें सबसे पहले “सत्यं ज्ञानमनन्तं Fa’ इस वाक्यद्वारा 
श्रुति ब्रह्मका लक्षण करती है | इससे ब्रह्मके स्वरूपका निश्चय हो जानेपर' 
उसकी उपलब्धिके लिये पञ्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन क्रिया है और उन सबके आघार- 
रूपसे सर्वान्तरतम परत्रह्मका श्रह्म पुच्छं तिठा” इस वाक्यद्वारा निर्णय 
किया है । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाळे पुरुषकी निन्दा करते 
हुए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 
“सत्‌? बतलाया है | फिर ब्रह्मका सावोल्म्य प्रतिपादन करनेके लिये 
“सोऽकामयत | बहु स्यां जायेय” इत्यादि वाक्यद्वारा उसीको जगतका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है | i 


इस प्रकार -सत्संज्ञक ब्रह्मते जगतूकी उत्पत्ति दिखाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असत्‌से ही सतकी उत्पत्ति बतळायी है। किन्तु यहाँ असत' 
का अर्थ अभाव न समझकर अव्याकृत ब्रह्म समझना चाहिये और 'सत्‌? का 
व्याकृत जगत्‌, क्योकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और उप्पत्तिसे पूर्व सारे पदार्थ अव्यक्त थे ही | इसलिये असत' 
शब्द अव्याकृत AAR ही वाचक है | वह ब्रह्म रसस्वरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय--आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
लेशसे ही सारा संसार सजीत्र देखा जाता है । जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अदृश्य अशरीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय 
परमात्मामें स्थिति छाम करता है उत समय वह सर्वेथा निर्भय हो जाता 


है; और जो उसमें हो सा LE LL प्राप्त होता है । 


. ४] 
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अतः ब्रह्ममें स्थित होना ही जीवकी अभयस्थिति है, क्योंकि वहाँ भेदका 
© a ~~ ७ A ` A Nn a . 

सवथा अभाव है और मय भेदमें ही होता है “द्वितीयाद्दे भयं भवाति? | 


इस प्रकार ब्ह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर ब्रहमके सर्वीन्तयीमित्व 
और सर्वशासकलका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वोक्कृष्टता 
दिखलायी है | वहाँ मनुष्य, मनुष्यगन्धर्व, देवगन्धर्व, पितृगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, बृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा इन सबके 
आनन्दोंको उत्तरोत्तर शतगुण वतळाते हुए यह दिखाया है कि निष्काम 
ब्रह्मवेत्ताको वे सभी आनन्द प्राप्त हैं | क्यों न हो'? सबके अधिष्ठानभूत 
परत्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं है! 
अतः सर्वरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है । भोक्ता ही क्यों, 
सर्व-आनन्दस्ररूप भी तो वही है, सारे आनन्द उसीके स्त्रूपभूत 
आनन्द-महोदधिके क्षुद्रातिक्षुद्र कण ही तो हैं । 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डळस्थ पुरुषके 
साथ अभेद करते हुए यह बतळाया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है वह इस लोक अर्थात्‌ दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार सारा प्रपञ्च उसका अपना शरीर हो 
जाता है--उसके लिये अपनेसे faa कुछ भी नहीं रहता | उस निर्भय 
और अनिर्वाच्य स्त्रात्मतत्तकी जिसे प्राप्ति हो जाती है। उसे न तो किसीका 
भय रहता है और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही । जत्र अपनेसे 
भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी ? क्रिया तो 
देश, काळ या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमर्यादित, अद्वितीय वस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रबेश कैसे हो 
सकता है ? 


इस प्रकार ब्रह्मानन्दवछीमें ब्रह्मविद्याका निरूपण कर भगुवल्लीमें 
उसकी प्राप्तिका मुख्य साधन पञ्चकोश-विवेक दिखळानेके लिये वरुण 
और भ्रगुका आख्यान दिया गय, है | EAR जिज्ञास छु अपने 
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पिता वरुणके पास जाता है और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं और 
अन्तमें जिसमें ये लीन हो जाते हैं उस तलका मुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी ये ब्रह्मोपछब्धिके 
छः मार्ग बतछाकर उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
“पसा बल्ल विजिज्ञास | तपो ब्रह्म'--तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप ही ब्रह्म है । aga जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सबमें अन्नको ही ब्रह्म जाना । किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी 
प्रकार yaga: सन्देह होने और पुनःपुनः वरुणकें वही आदेश 
देनेपर अन्तमें उसने आनन्दको ही aa निश्चय किया | 


यहाँ ब्रह्मज्ञानका प्रथम द्वार अन्न था । इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निन्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे- यह नियम है और खूब अन्नसंग्रह करे--यह भी नियम है | 
यदि कोई अपने निवासस्थानपर आत्रे तो उसकी उपेक्षा न करे; 
सामर्थ्याचुसार अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे | 
ऐसा करनेसे वह अन्नत्रान्‌, कीर्तिमान तथा प्रजा; पञ और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है | इस प्रकार अन्नक्री महिमाका वर्णन कर भिन्न-भिन्न 
आश्रयोंमें मिन्न-मिन्नरूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है | 
उस उपासनाके द्वारा जब्र उसे अपने सार्वातम्यका अनुभव होता है 
उस समय उस लोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतकृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है-*अहमचमहरबय 
TATA. अहमबादो रेऽहमचादो रेऽहमचादः ! अह <छोकहद॒ह <होक- 
कदह Ama इत्यादि | उसकी यह उन्मत्तोक्ति उ कृतकृत्य 
हृदयका उद्वार है, यह उसका अनुभव है, और यही है उसके आध्यात्मिक 


संग्रामके अयढसाध्य भगवत्कृपालम्य विजयका उद्घोष | 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान ढक्ष्य ब्रह्म. 
ज्ञान ही है । इसकी वर्णन-शैली बड़ी ही मर्मस्पर्निनी और AGIA 
है | भगवान्‌ शाङ्कराचार्यने इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह भी बहुत 
विचारपूर्ण है। आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट era उठानेका प्रयत्न करेंगे। 


इस उपनिषद्के प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है । हमें इनके अनुवादमे श्रीविष्णुः 
वापटशाख्रीकृत मराठी-अनुवाद्‌, श्रीहुर्गाचरण मजूमदारकृत बँगढा- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ठ Go श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महा 
महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं Go श्रीसीतारामजी शा्रीकृत 
अंग्रेजी अनुबादसे यथेष्ट सहायता मिली है अतः हम इन सभी महानुमात्रोंके 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं । फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुत-सी 
नुठियाँ रह जानी खाभाविक हैं | उनके लिये हम कृपाळु पाठकोंसे सविनय 
क्षमाप्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि बे उनकी सूचना देकर 
हमें अनुगृहीत करेंगे, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
प्रयत्न कर सके । हमारी इच्छा है कि हम ata ही छान्दोग्य और 
बृहदारण्यक भी हिन्दीसंसारके सामने रख सके । यदि विचारशील 
वाचकबृन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव है कि हम इस 
सेवामें शीघ्र ही सफळ हो सके | 


अनुवादक 
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तत्सड़ह्मणे नमः 
तैत्तिरीयोर्पा aA षद्‌ 
रीयोपनि 
TUG, WENA और भाष्यार्थसहित 
apes 
सर्वाशाध्वान्तनिमुक्त॑ सर्वाशाभास्करं परम्‌ | 
चिदाकाशावतंस तं सद्‌गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


-००$४ ६६६ 2/-- 


ञान्तिपाठ | 
ॐ af नो मित्रः at वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा | 
झां न इन्द्रो ब्रहस्पतिः | शं नो विष्णुरुरुक्रमः | 
`नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि | 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्गक्तारंगवतु अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ २० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


१-२ 
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RLS OH 
Ua RESTR 
सम्बन्ध-भाष्य 


TAA ATT यसिन्नेष प्रलीयते | 
येनेदं धार्यते AT तस्मै ज्ञानात्मने नसः॥ १॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें ही वह छीन होता है 
और जिसके द्वारा बह धारण भी किया जाता है उस ज्ञानखरूपको मेरा 
नमस्कार है | 
IRA गुरुभिः . पूवं पदवाक्यप्रमाणतः । 
व्याख्याता; AAAS MA न्नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ २॥ 
पूर्वकालमै जिन गुरुजनोंने पद, वाक्य और प्रमाणोंके विवेचनः 
पूर्वक इन सम्पूर्ण वेदान्तों (उपनिषदों ) की व्याख्या की है उन्हें मैं सवदा 
नमस्कार करता हूँ | 
तेत्तिरीयकसारस्य मयाचार्यप्रसादतः । | 
विस्पष्टार्थरुचीनां हि व्याख्येयं संग्रणीयते॥ ३॥ 
जो स्पष्ट अर्थ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके feat 
श्रीआचायेकी कृपासे तैत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषद्की ब्याख्या 
करता हूँ | | 
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_ नित्यान्यथिगतानि कर्माण्यु- 
| पात्तदुरितक्षयार्था- 
नि, काम्यानि च 


फलार्थिनां पूर्वसिन्ग्रन्थे | इदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहाराय ब्रह्म- 
विद्या प्रस्तूयते । 

कर्महेतुः कामः स्यात्‌ | 
आत्मविदेवाप्त- TACHA । आ- 
कामो भवति भुकामानां हि कामा- 


भावे खात्मन्यवस्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 
नुपपत्तिः। आत्मकामित्वे चाप्त- 
कामता; आत्मा हि ब्रह्म; 
तद्विदो हि परप्राप्ति वक्ष्यति | 
अतो$विद्यानिव्ृत्तो खात्मन्य- 
वसानं परप्राप्तिः । “अभयं 
प्रतिष्ठां विन्दते” (do उ० २। 
७। १ ) “एतमानन्दमयमात्मा- 
नघ्ुपसंक्रामति” (de उ० २। 


८। १२) इत्यादिश्रतेः | 


सञ्चित पार्पोका क्षय ही जिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोका 
तथा सकाम पुरुषोंके लिये विहित 
काम्यकमॉका इससे पूर्ववर्ती ग्रन्थमें 
[ अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान हो 
चुका है | अव कर्मानुष्ठानके 
कारणकी निदृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्म किया जाता है | - 

कामना ही कर्मकी कारण हो 
सकती है, क्योंकि वही उसकी 
प्रवर्तक है | जो छोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
खरूपमें स्थिति हो जानेसे कर्ममें 
प्रबृत्ति होना असम्भव है | आत्म- ` 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [की सिद्धि] होती 
है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
ब्रह्मवेत्ताको ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा आगे [ श्रुति ] 
बतळायेगी। अतः अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमाव्माकी प्राप्ति है; 
जैसा कि “अभय पद प्राप्त कर Sat 
है” “[ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको प्राप्त हो जाता है” 
इत्यादिश्रुतियोंसे प्रमाणित होता है । 
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काम्यप्रतिषिद्धयोरनारस्मा- 


मीमांसकमत- AIA चोप- 
समीक्ष भोगेन क्षयानित्या- 


बुष्ठानेन प्रस्यवायाभावादयत्नत 
एव स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षः | 
अथवा निरतिशयायाः प्रीतेः 


q ९०. तु 
खगंशब्दवाच्यायाः कमहेतु- 
त्वात्कमंम्य एव मोक्ष इति चेत्‌ | 


न; कर्मानेकत्वात्‌ । अने- 
कानि ह्यारब्धफलान्यनारब्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरकृतानि 
विरुद्गफलानि कर्माणि सम्भवन्ति 
अतस्तेष्वनारव्धफलानामेकस्ि- 
न्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेष- 
कमेनिमित्तशरीरारम्भोपपत्तिः। 
कर्मशेषसङ्भावसिद्वि्च “तद्य इह 
रमणीयचरणाः? (छा० ge 
५।१०।७) “ततः शेषेण’ 


पूर्व ०-काम्य और निषिद्ध कमो 
का आरम्म न करनेसे, प्रारब्ध कर्मो- 
का भोगद्दारा क्षय हो जानेसे तथा 
नित्यकमोके अनुष्ठानसे प्रत्यवायोंका 
अभाव हो जानेसे अनायास ही 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष | 
प्राप्त हो जायगा; अथवा “खगै 
शब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्मः 
जनित AAR कारण कमसे ही 
मोक्ष हो सकता है-यदि ऐसा माना 
जाय तो ? 

सिद्धान्ता -नहीं, क्योंकि कर्म 
तो वहुत-से हैं। अनेकों जन्मान्तरोंमे 
किये इए ऐसे अनेकों विरुद्ध फळवाठे 
कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 
फलोन्सुख हो गये हैं और कुछ अमी | 
qaga नहीं इए हैं। अतः उनमें 
जो कर्म अभी फलोन्सुख नहीं हुए 
हैं उनका एक जन्ममें ही क्षय होना 
असम्भव होनेके कारण उन SARE 
कर्मोके कारण दूसरे शरीरका. 
आरम्भ होना सम्भव ही है| 
“डस लोकमें जो शुम कर्म करनेवागे 
हैं [उन्हें शुभ योनि प्राप्त होती है] 
Cr उपभोग किये कमसे ] बचे इर. 
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स्मृ० ११) इत्यादिश्रृतिस्मृति- | प्राप्त होता है ]” इत्यादि 


maraq: | 


इष्टानिष्टफलानामनार्धानां 


क्षयार्थानि नित्यानीति चेत्‌ ! 


न; अकरणे प्रत्यवायश्रव- 
णात्‌ । प्रत्यवायशब्दो द्यनिष्ट- 
विषय; । नित्याक्ररणनिमित्तस्य 
प्रत्यवायस्य दुःखरूपस्यागामिनः 
परिहारार्थानि नित्यानीत्यभ्युप- 
गमान्नानारब्धफलकमेक्षयार्थानि। 


यदि नामानारूधकर्मक्षया- 


सैकड़ों 
+2 


श्रुति-स्मृतियोंसे अवरिष्ट कर्मके 


सद्भावकी सिद्धि होती ही है | 


पूर्व०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फल देनेवाळे सञ्चित कमॉ- 
का क्षय करनेके fea ही नित्यकर्म 
हैं-ऐसी बात हो तो ? 

तिद्धान्ती नहीं, क्योंकि उन्हें 
न वरनेपर प्रत्यवाय होता है-ऐसा 
सुना गया है । प्रत्यवाय शब्द 
अनिष्टका ही सूचक है | Ra- 
क्मोके न करनेके कारण जो 
आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यकर्म हैं-ऐसा माना जानेके 
कारण वे सञ्चित कर्मोके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते | 

और यदि नित्यकर्म, जिनका 
फल अमो आरम्म नहीं हुआ है उन 


alta नित्यानि कर्माणि तथा- | केके क्षयके लिये हों भी तो भी 


प्यशुद्धमेव क्षपयेयुने शुद्धम्‌ । 
विरोधाभाबात्‌। । न dense 
कर्मणः शुद्धरूपत्वान्नत्येविरोध 
उपपद्यते । शुद्धाशुद्धयोहिं विरो- 
थो युक्त | 


वे अशुद्ध कर्मका ही क्षय करेगे; 
gan नहीं; क्योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है | जिनका 
फल इष्ट है उन कर्मोका तो झुद्ध- 
रूप dian कारण नित्यकमॉसे 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है | 
बिरोध तो शुद्ध और अझुद्भ कर्मोंका 
ही होना उचित | 
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ज्ञानाभावे निवृत्त्यसंभवादशेप- 
कर्मक्षयोपपत्तिः | अनात्सविदो 
हि कामोञ्नास्मफलविषयत्वात्‌ । 
सात्मनि च कामाबुपपत्तिनित्य- 
प्राप्त्वातू | खयं चात्मा परं 
SAIRA | 

नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
ग्रत्यवायाज्ुपपत्तिरिति । अतः 


ूर्वोपचितदुरितेभ्यः प्राप्यमाणा- 


या! प्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं 


लक्षणमिति “agateated कर्म” 
(मनुः ११ । ४४) इति शतु- 
नानुपपत्तिः | अन्यथामाबाङ्भा- 


वोत्पत्तिरिति सवेप्रमाणव्याकोप 


इति । अतोऽयल्लतः खात्मन्य- 
वस्थान मित्यनुपपन्नम Isaya vrat ऽदः चती. 


| बिहितं कर्म? 


B 
[a 
इसके सिवा कमकी हेतु 
कामनाओंकी निवृत्ति भी ज्ञानके 
अभावमें असम्भव होनेके कारण 
उन (नित्य कर्मो) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय होना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि अनात्मफळविषयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको हो 
हुआ करती है | आत्मामें तो कामनाः 
का होना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि 
वह नित्यप्राप्त है। और यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खयं आत्मा ही 

परब्रह्म है | 

तथा नित्यकमोका न करना तो 
अमात्ररूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्मत है | अतः नित्यकर्मोंका न 
करना यह पूरवेसञ्चित पापोंसे प्राप्त 


होनेत्राली प्रत्यत्रायक्रियाका ही 
लक्षण है | इसलिये “aged 


इस वाक्यते 
‘aga’ पदमें “शात्‌? प्रत्ययवा 


| होना अनुचित नहीं है । अन्यथा 


अभात्रसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने 
के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हो. 
जायगा । अतः ऐसा मानना सर्वया 

अयुक्त है कि [ कर्मानुष्ठानसे | 
अनायास ही आत्मखरूपमे खिति 


ago १ 


शाङ्करभाष्यार्थ 9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
i oi oe ow oom 


Ss Ss sis >> 
यच्चोक्तं निरतिशयग्रतेः खगे- 
शब्दवाच्यायाः कर्मनि मित्तत्वा- 
सकर्मारब्ध एब मोक्ष इति, तन्न; 


A 


नित्यत्वान्मोक्षस्य न हि नित्यं 


A 


क्रिश्विदारभ्यते। लोके यदारब्ध | 


तदनित्यमिति । अतो न कर्मा- 


रब्धो मोक्षः | 
बिद्यासहितानां कर्मणां निः 


स्यारम्भसाम्यमिति चेत्‌ ! 


न; विरोधात्‌ । नित्यं चा- 


यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति । 
्रध्वंसामांबवन्नित्योऽपि मोक्ष 


आरभ्य एवेति चेत्‌ ? 


न; मोक्षस्य भावरूपत्वात्‌ | | 


प्रध्वंसाभावोऽप्यारभ्यत 
न संभवति ; अभावस्य 
विशेषाभावाद्विकट्पमात्रमेतत्‌ | 


fe Se 


इति | आरम्भ किया जाता है 


और यह जो कहा किं खर्ग' 
शब्दसे कही जानेत्राळी निरतिशय 
प्रीति कर्मनिमित्तिक होनेके कारण 
मोक्ष कर्मसे ही आरम्भ होनेवाला है, 
सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
मोक्ष नित्य है और किसी भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जाता; 
लोकमें जिस वस्तुका भी आरम्भ 
होता है वह अनित्य हुआ करती 


`| हे; इसलिये मोक्ष कमौरव्ध नहीं है । 


पूर्व ०-ज्ञानसहित कमोंमें तो 
नित्य मोक्षके आरम्म करनेकी भी 
सामथ्य है ही ? 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 
माननेसे विरोध आता है; मोक्ष नित्य 
है और उसका आरम्भ किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्परविरुद्ध है | 

पूर्व ०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है वही फिर उत्पन्न नहीं हुआ 
करती, अतः प्रध्वंसाभावके समान 
नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
किया ही जाता है। ऐसा मानें at? 

तिद्धान्ती-नहीँ, क्योंकि मोक्ष 
तो भावरूप है । प्रध्वंसामाव भी 
यह 
संभव नहीं; क्योंकि अभावमें . 
कोई विशेषता न होनेके कारण यह 
तो केवळ विकल्प ही है । भावका 
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भावप्रतियोगी ह्यभावः । | प्रतियोगी ही अभाव' कहलाते 


- aE है । जिस प्रकार भाव वस्तुत. 
यथा झभिन्नोऽपि भावी थट- | अभिन्न होनेपर भी घट-पट आरि. 


पटादिमिविशेष्यते भिन्न इव | विशेषणोंसे भिन्नके समान aean, 
» | पठभाव आदि रूपसे विशेषित किया 
घटमाव! पटभाव इति) एवं जाता हे इसी प्रकार अमा 
निर्विशेपोऽप्यभावः क्रिया- | निर्विशेष होनेपर भी क्रिया और 
गुणके योगसे द्रव्यादिके समान 
विकल्पित होता है | कमळ आरि 
पदाथोके समान अभाव विशेषणके 
मा | सहित रहनेवाला नहीं है | विशेषण- 
सहभावी । AATA भाव | an दोनेपर तो वह ता 
एव स्यात्‌ | | जायगा । | 
विद्याकमेकतृंनित्यत्वाहिया- | पूर्व ०-विद्या और कर्म इनका 
कर्ता नित्य होनेके कारण विद्या 
और कर्मके अविच्छिन्न प्रबाहसे 
| Aer मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये | ऐसा मानं तो ? 
न; गङ्गास्रोतोवत्कतत्वस्य | सिद्ान्ती-नही, ग्गा्रवाहे 
समान जो ade है वह तो दुःखः 
दु;खरूपत्वात्‌ | कतेत्वोपरमे च | रूप है। [अतः उससे मोक्षकी प्राग 
नहीं हो सकती, और यदि उसीसे 


E 

मोक्षविच्छे दात्‌ | ex | मोक्ष माना जाय तो भी ] ae 
० रसाचा निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
- | जायगा | अतः अविद्या, कामगा 
कामकमोंपादानहेतुनिइचौ खा- और कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मखरूपमें सित. 


त्मन्यवखान मोक्षति. Sa Sh UBL मोक्ष है-यह Ra d 


i 


गुणयोगाद्द्रव्यादिवद्विकरप्यते। 


न ह्यभाव उत्पलादिवद्विशेपण- 


कर्मसन्तानजनितमोक्षनित्यत्व- 


मिति चेत्‌ ? 
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' चात्मा ब्रह्म । तद्विज्ञानादविद्या- | होता है । तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म 
॥ ...... , .... | है ओर उसके ज्ञानसे ही अनिद्याकी 
| निवृत्तिरिति ब्ह्नविद्यार्थोपनिष- निवृत्ति होती है; अतः अब ब्रह्मः 


दारभ्यते । 
उपनिषदिति विद्योच्यते; 

उपनिपच्छव्द- तच्छीलिनां गर्भज- 
निरुक्त न्मजरादिनिशात- 

नात्तदवसादनाद्वा ब्रह्मणो वोप- 


निगमयितृस्वादुपनिषण्णं वास्यां 


ज्ञानके fet उपनिषदूका आरम्भ 
किया जाता है । 

अपना सेवन करनेवाले पुरुषांके 
गर्भ,जन्म और जरा आदिका निशातन 
(उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
( नाश ) करनेके कारण “उपनिषद्‌ 
शब्दसे विद्या ही कही जाती है। 
अथवा ब्रह्मके समीप ले जानेवाली 
होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म 


उपस्थित है इसलिये [यह विद्या उप- 
निषद्‌? है ] । उस विद्याके ही लिये 
होनेके कारण ग्रन्थ भी 'उपनिषद्‌' है। . 
—_+3@e--—_ 


परं श्रेय इति। तदथखाद्‌- 


ग्रन्थोडप्युपनिपत्‌ | 


MATA ग्रान्तिपाठ 
ॐ at नो मित्रः at वरुणः | शां नो भवत्वर्यमा | 
झं न इन्द्रो बहस्पतिः | at नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि। सत्य 
वदिष्यामि | तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु | अवठु माम्‌ | 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ ३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 


[ प्राणबृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) 
हमारे लिये सुखकर हो | [ अपानबृत्ति और रात्रिका अभिमानी ] वरुण 
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हमारे लिये सुखावह हो । [ नेत्र और सूर्यका अभिमानी देवता ] अक 
हमारे लिये सुखप्रद हो । बढका अभिमानी इन्द्र तथा [वाक्‌ औ. 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] बृहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक ay 


तथा जिसका पादविक्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादामिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो l aa [ रूप वायु ] के 


नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो|. 


अतः तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा | तुम्हींको ऋत ( शास्त्रोक्त निश्चित 
अर्थ ) कहूँगा और [ क्योंकि वाक्‌ और शरीरसे सम्पन्न होनेवाले कावे 


भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको में सत्य कहूँगा । अतः तु. 


[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाठे 
आचार्यकी भी [ उन्हें वक्तृत्व-सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा को 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभोतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक 
तीनों प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ Ul 


शं सुखं प्राणवृत्तेरद्वथवामि- | प्राणबृत्ति और दिनका अभिमानी 
देवता मित्र हमारे लिये शं-सुखख्प 
हो | इसी प्रकार अपानवृत्ति और 
रात्रिका अभिमानी देवता वरुण 
नेत्र और सूर्यमें अभिमान करनेवाले 
अर्यमा, बळ्में अभिमान ALATA 


मानी देवतात्मा मित्रो नोऽसाकं 
wag | तथेवापानवृत्ते रात्रेश्चाभि- 
मानी देवतात्मा वरुणः | चक्षुः 
ष्यादित्ये चाभिमान्यर्यमा । 
बल इन्द्रः। वाचि बुद्वौ च 
बृहस्पति; । विष्णरुरुक्रमो वि- 


बृहस्पति तथा उरुक्रम अर्था 


देवता विष्णु-इत्यादि समी अध्रि” 


D_E 


0 NA 
स्तीणक्रमः पादयोरभिमानी | 
एवमाद्याध्यात्मदेवताः झं न! | 


| 


विस्तीर्ण पादविक्षेपवाळा पादामिमात्री 


देवता हमारे लिये सुखदायक al! 
भवतु? ( हों ) इस क्रियाका समी. 
भवत्विति SERIE G Ect datya Vrat natal साथ सम्बन्ध è l | 


A, 
हे 


£ 


इन्द्र, वाणी और बुद्धिका अमिमाती 


| अचु ० १ ] Digitized by Arya SERA Chennai and eGangotri ११ 


DD i «६६२२५... ea SD ea i en ais eh low iin bee. 


' तासु हि gasa Ra- 


श्रवणधारणोपयोगा अप्रतित्रन्धे- 


' न भविष्यन्तीति तत्सुखकतेत्व॑ 


ग्रार्थते शं नो भवस्पिति । 
= अक्ष विविदिषुणा नमस्कारः 
' चन्दनक्रिये वायुविषये ब्रह्मः 
` विद्योपसर्गशान्त्यथं क्रियेते। सव- 
` क्रियाफलानां तदधीनत्वाद्‌ 
ब्रह्म WIR ब्रह्मणे नमः | 
' ग्रह्मीभावं करोमीति वाक्यशेषः । 
नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमस्क- 
रोमीति । परोक्ष्रत्यक्षाभ्यां 
वायुरेवाभिधीयते | | 
कि च त्वमेव चक्षुराद्यपेक्ष्य 
बाह्य संनिकृष्टमव्यवहितं प्रत्यक्ष 
ma यस्ात्तस्माच्वामेव 
. प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । _ऋः 


BY 


aai यथाकतेव्य बुद्ध 


सुप्रिनिश्चितमथ_ तदपि _त्वद- 


उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
के श्रवण, धारण और उपयोग 
निर्विश्नतासे हो सकगे-इसळिये ही 
“शं नो wag’ आदि मन्त्रद्वरा 
उनकी सुखावहताके लिये प्रार्थना 
की जाती है | 
अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्वारा ब्रह्म 
विद्याके वित्नोंकी शान्तिके . लिये 
वायुसम्बन्धी नमस्कार ओर बन्दन 
किये जाते हैं | समस्त कमाँका 
फल वायुकें ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है | उस 
ब्रह्मको मैं नमस्कार अर्थात्‌ प्रह्मीभाव 
( विनीतभाव ) करता हूँ। यहाँ 
“करोमि? यह क्रिया वाक़्यशेष है। 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ-इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षकूपसे वायु 
ही कहा गया है | 
` इसके सिवा क्योंकि बाह्य चक्षु 
आदिकी अपेक्षा तुम्ही समीपवर्ती- 
अव्यवहित अथात्‌ प्रत्यक्ष Aa हो 
इसलिये तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म 


५ | कहूँगा। तुग्हींको ऋत अर्थात्‌ शास्त्र 


और अपने कर्तव्यानुसार बुद्धिमें 
सम्यक्रूपसे निश्चित किया हुआ 
अर्थ eM, क्योंकि वह [ ऋत | 
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धीनस्त्रास्वामेव वदिष्यामि । | तुम्हारे ही अधीन है । वाक्‌ जै 

सत्यमिति स्‌ एव वाकायाभ्यां शरीरसे सम्पादन कया जानेवार 


नी , सोऽपि खदधीन | अर्थ दी सत्य कहलाता है, १ 
सपाद्यमान', AST agate भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन कि 


एव संपाद्य इति त्वामेव सत्यं | जाता है; अतः तुम्हींकों मैं T 
वदिष्यामि | कहूँगा । 
तत्सर्वात्मकं वास्वाख्यं ब्रह्म | वह वायुसंज्ञक सर्वात्मक ब्र 
| Rat इस प्रकार स्तुति कि 
जानेपर मुझ विद्यार्थीको बिद्या 
चतु विद्यासयोजनेन । तद्व | पुक्त करके रक्षा करे | वहीं ऋ 
ब्रह्म वक्तारमाचाय yg- | वक्ता आचार्यको वक्तृत्वसामध्ये 
nee युक्त करके उसकी रक्षा करे | में 
सामथ्यसंयोजनेनावतु | अवतु | उक्त करके उसकी रक्षा करे में 
Pian Se रक्षा करे और वक्ताकी TRE 
के JARON पुनव चेन प्रकार दो बार कहना आदरके लि 
मादराथम्‌ | SP शान्तः शान्तः | है। So शान्तिः शान्तिः शान्तिः? 


शान्तिरिति त्रिवेचनमाध्यात्मि- | ऐसा तीन बार कहना विद्याग्राक्ति । 


कापिभोतिकायिशविकानों विद्या आध्यात्मिक, आधिभौतिक भौ 
THRs ARTA विया- आधिदैविक विप्नोंकी शान्ति ` 


प्राप्त्युपसर्गाणां प्रशमाथेम्‌ ॥१॥ RA है ॥ १ ॥ 


FEA 
इति शीक्षावरल्यां प्रथमोष्नुवाकः | १॥ 
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डितीय अतुकाक 
शीक्षाकी व्याख्या 


अर्थज्ञानप्रधानत्वादुपनिषदो | उपनिषद्‌ अर्थज्ञानप्रधान है 
| [ अर्थात्‌ अर्थज्ञान ही इसमें मुख्य 
'ग्रन्थपाठे यल्लोपरमो मा भूदिति | है ], अतः इस ग्रन्यके अध्ययनका 
| | प्रयत्न शिथिल न हो जाय-इसलिये 
| शीक्षाध्याय आरभ्यते पहले शीक्षाध्याय आरम्भ किया 

| ee है 
शीक्षां व्याख्यास्याम;। वर्णः खरः। मात्रा बळम्‌। 

साम सन्तानः | इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 


हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं । [अकारादि ] वर्ण, [उदात्तादि] 
` खर, [ हखादि ] मात्रा, [ शब्दोचचारणमें प्राणका प्रयत्नरूप ] बळ, [ एक 
' ही नियमसे उचारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [ येही 
। विषय इस अध्यायसे सीखे जानेयोग्य हैं ] । इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहा गया ॥ १ ॥ 
शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णा- | जिससे वर्णादिका उचारण सीखा 
जाय उसे ‘Bren’ कहते हैं अथवा 
जो सीखे जायैँ बे वर्ण आदि ही 
। | रिक्षा हैं । शिक्षाको ही “शीक्षा' 
कहा गया है । [ शीक्षाशब्दमें 
शिश्वैवशीक्षा | Set छान्दसम्‌। | ईकारका ] दौर्घत्व वैदिक प्रक्रियाके 
शीक्षाकी हम 
ताँ दीक्षा व्याज्याखामो विस्प- | E a ae उता 
ष्मा समन्तात्कथयिष्यामः । | सर्वतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते al 
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SSIS व्यक्तवाकर्मण एत- 


द्र्पम्‌ | 

तत्र वर्णोऽकारादिः खर 
उदात्तादि', मात्रा TATA, वलं 
TANT, साम वर्णानां मध्य- 
मबृत््योचारणं समता, सन्तानः 
सन्ततिः संहितेत्यर्थः | एप हि 
शिक्षितव्योऽथः | शिक्षा यसिन्न- 
“याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येव- 


[ चह्ली। 


याख्यास्यामः' यह पद षक 
और “आङ्‌” उपसर्गपूर्वक “Ay 
घातुके स्थानमें ARRIR ‘eas! 
आदेश करनेसे निष्पन्न होता है। 
इसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है। | 

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तारि' 
खर, sale मात्राएँ, [ वणो 
उच्चारणमें ] प्रयत्नविशेषरूप बढ 
वणाका मध्यम Fide उचारण | 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तान-सन्तति अर्थात्‌ संहिता- | 
यही शिक्षणीय विषय है । शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शोक्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी, 
प्रकाशन कर दिया गया | यहाँ. 


मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसं- | उक्तः? पद उपसंहारके जि. 
हारार्थः ॥ १॥ है॥ १॥ 
ooo 


इति ataa द्वितीयो5नुवाकः॥ २॥ 
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A 
दलीय अतुकाक 
पाँच प्रकारका संहितोपासना 


om 


ga सहित।पनिपदुच्यते- | अव संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 
( उपासना ) कही जाती है 


सह नौ यशः । सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः 
स<हिंताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः। पञ्चखधिकरणेषु | 
अधिळोकम धिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मम्‌ | ता 

हास*हिता इत्याचक्षते | अथाधिलोकम्‌ | प्रथिवी 

AEI | द्योरुत्तरूपम्‌ | आकाराः संधिः ॥ १॥ 

वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । अथाघि- 
ज्यौतिषस्‌ | अभिः पूवेरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । वैद्युतः संघानम्‌। इत्यधिज्यौतिषम्‌ | अथा- 
धिविद्यम्‌ | आचायः पूर्वरूपम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्तेवास्युत्तररूपस्‌ । विद्या संधिः । प्रवचन*- 
संघानम्‌ | इत्यधिविद्यम्‌ | अथाधिप्रजम्‌ । माता A- 
रूपम्‌ | पितोत्तररूपम्‌ | प्रजा संधिः | प्रजननशसंधानम्‌। 


इत्याधिप्रजस्‌ ॥ ३॥ 


अथाध्यात्मम्‌ | अधरा हनुः पूवेरूपम्‌ | उत्तरा 
BITRE | AN, | आहि QAAR | इत्यः 
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घ्यात्मम्‌ । इतीमा महास*हिताः य एवमता महास*हिता 
व्याख्याता वेद्‌ | संधीयते प्रजया पशुभिः | व्रह्मवचसे 
नान्नायन सुवर्गण छोकेन॥ 8॥ 


हम [ शिष्य और आचार्य ] दोनोंको साथ-साथ यश प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो । [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी |. 
बुद्धि शाख्राध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतखको 
समझनेमें सहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये ] अब हम पाँच अधिकरणों 
में संहिताकी # उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संहितासम्वन्धिनी उपासना ] की 
व्याख्या करगे | अधिछोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अघिप्रज और 
अध्यात्म -ये ही पाँच अधिकरण हैं | पण्डितजन उन्हें महासंहिता 
कहकर पुकारते हैं | अब अधिलोक ( छोकसम्बन्धी ) दर्शन ( उपासना) 
का वर्णन किया जाता है-संहिताका प्रथम वर्ण प्रथिवी है, अन्तिम वर्ण 
चुलोक है, मध्यभाग आकाश है ॥ १॥ ओर वायु सन्धान ( उनका) 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है । [ अधिलोकउपासकको संहितामें इस' 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये ]--यहृ अधिलोक दर्शन कहा गया | इसके 
अनन्तर अघिज्यौतिष दर्शन कहा जाता है-यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण | 
अग्नि है, अन्तिम वर्ण चुलोक है, मध्यभाग आप ( जळ ) है और विद्वत 
सन्धान है [ अधिज्यौतिषउपासकको संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ]--यह अधिज्यौतिष दर्शन कहा गया | इसके पश्चात्‌ अघि 
विद्य दर्शन कहा जाता है--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है || २ || अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन (प्रश्नोत्तर 


¢ 
गो साह्ता शब्दका अथ सन्धि या वर्णोंका सामीप्य है । भिन्न-भिन्न १ 
HI ee ह| शब्द बनते हैं; उनमें जब एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग 
हाता हतो उन पूर्वोत्तर वर्णोके योगको 'सन्धि कहते हैं और जिस शब्दोचारण 


सम्बन्धी प्रयत्षके योगसे सन्धि हो 
न्ध होती हे उसे (सन 
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करनी चाहिये ] | यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कहा गया । इससे आगे 
अधिप्रज दर्शन कहा जाता है--यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है 
अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( aa 
कालमें भार्यागमन ) सन्धान है [--अधिप्रजउपासकको ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] । यह प्रजासम्बन्धी उपासनाका वर्णन किया गया ॥३॥ 


इसके पश्चात्‌ अध्यात्मदर्शन कहा जाता है--इसमें संहिताका प्रथम 
i:e Cn ANN च ~ 
. वर्ण नीचेका हनु ( नीचेके होठसे ठोडीतकका भाग) है, अन्तिम बर्ण 


ऊपरका हनु ( ऊपरके होठसे नासिकातकका भाग ) है, वाणी सन्धि है 
और जिह्व सनवान है [-ऐसी अध्यात्मउपासकको दृष्टि करनी चाहिये ] । 
यह अध्यात्मदशन कहा गया | इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं | 
जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओंको जानता है 
[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, oy, ब्रह्मतेज, 
अन्न और खर्गलोकसे संयुक्त किया जाता है | [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 
प्राप्ति होती है ] ॥ 9 ॥ | 
तत्र संहिताद्युपनिषत्परिज्ञा.| उस संहितादि उपनिषद्‌ 
er र [अर्थात्‌ संहितादिसम्बन्धिनी 
ननिमित्त यद्यशः प्राथ्यते TAL | उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
९. = | जिस यशकी याचना की जाती है 
वावयोः शिष्याचाययो; सहेवा- | वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 


adie sak साथ-साथ ही प्राप्त हो। तथा 
स्तु । तन्निमित्तं च यद्रक्ववचस उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 


तेजस्तच सहेवास्त्विति शिष्य- वह भी ed दोनोंको साथ-साथ ही 
A मिले-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 

वचनंमाशीः। शिष्यस्य ह्यकृतार्थः | का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ 
र o | होनेके कारण शिष्यके fea ही 
त्वात्प्राथनोपपद्यते नाचाय । | प्रार्थना करना सम्भव el è- 
ees ae आचायके लिये नहीं, क्योंकि वह 
कृतोथेत्वात्‌ | कृतार्थो द्याचार्यो ५ होता है; जो पुरुष कृतार्थ 


नाम भवति | होता है वही आचार्य कहलाता है। 
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१८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बद्ल! 
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अथानन्तरसध्ययनलक्षणाच- अथ' अथोत्‌ पहले कहे ह 


ध्ययनरूप त्रिधानके अनन्त | 


र al 
` घानख) अतो AMSAT ग्रन्थः | 'अतः!-क्योंकि ग्रन्यके अध्ययनों 


भाविता वुद्धिने शक्यते सहसाथ- 
ज्ञानविषयेञ्वतारयितुमित्यतः 
संहिताया उपनिपद संहिताविषयं 
दशेनमित्येतद्ग्रन्थसं नि ृष्टामेव 
व्याख्यास्यामः; पश्चखधिकरणे- 
्वाश्रयेषु ज्ञानविपषयेष्वित्यथः । 
कानि तानीत्याइ-अधिलोक 
लोकेष्वधि यद्वशेनं तदधिलोकम्‌। 
तथाधिज्योतिपमधिविधयमधिग्रज- 
मध्यात्ममिति | ता एताः पञ्चः 
विषया उपनिषदो लोकादिमहा- 
वस्तुविषयस्वात्सं हिताविपयत्वाश्च 
सहत्यश्च ताः संहिताश्च महा- 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति 
वेदविद्‌? | 
अथ तासां यथोपन्यस्ताना- 
मधिलोक दशेनशुच्यते | दशेन- 
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अत्यन्त आसक्त की इई बुद्धिको 
सहसा अथज्ञान [ को ग्रहण करने] 
में प्रवृत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम ग्रन्यकी समीपतरतिनी | 
संहितोपनिषद्‌ अथात्‌ संहिताः | 
सम्बन्धिनी दष्टिकी पाँच अधिकरण | 
-आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके विषयों ' 
व्याख्या करेंगे | [ तात्पर्य यह कि. 
वर्णोके विषयमै पाँच प्रकारके ' 
ज्ञान वतडाबेंगे ] | 

वे पाँच अधिकरण कौन-से हैं ! 
सो बतलाते हैं-“अधिलोक'-जो | 
दर्शन लोकविषयक हो उसे अधिलोक | 
कहते हैं। इसी प्रकार अधिज्यौतिष, | 
अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म | 
भी समझने चाहिये । ये पञ्चविपय- | 
सम्बन्धिनी उपनिषदं लोकादि महा- | 
बस्तुविषयिणी और संहितासम्बन्धिनी | 
हैं; इसलिये वेदवेत्तालोग इन्हें महती | 
संहिता अर्थात्‌ . 'महासंहिता' 
कहकर पुकारते हैं | | 

अब ऊपर बतलायी हुई उन(पाँच * 
TARA उपासनाओं ) मेंसे पहले 
अधिलोक-दृष्टि बतछायी जाती है | 


oo RS 


न्च 
१ | 
` 
J 


रूपे इति | वायुः संधानम्‌ । 


age ३ | शाङ्करभाष्यार्थं ` १९, 


८०. Rll eri a ala eo j 


यहाँ दर्शनक्रम बतलाना इष्ट होनेके 
कारण अथ' शब्दकी सर्वत्र अनुवृत्ति 
करनी चाहिये | प्रथिवी पूर्वरूप 
है । यहाँ पूर्ववर्ण ही पूर्वरूप कहा 
गया है | इससे यह बतलाया गया 
है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 
वर्णमें प्रथिवीदृष्टि करनी चाहिये | 
इसी प्रकार IAR उत्तररूप 
( अन्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष सन्धि-पूर्व और उत्तर- 
रूपका मध्य है अर्थात्‌ इसमें हो 
पूर्व और उत्तररूप एकत्रित किये 
जाते हैं | वायु सन्धान है | 
| सन्धि की जाय उसे सन्धान 
कहते हैं | इस प्रकार अधिलोक 
दर्शन कहा गया । इसीके समान 
“अथाधिज्योतिषम इत्यादि मन्त्रोका 
अर्थ भी समझना- चाहिये | 

‘gfe’ और “इमाः? इन शब्दोसे 
पूर्वोक्त दर्शनोंका . परामर्श किया 
जाता है । जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हुई इस महासंहिताको 
जानता अर्थात्‌ उपासना करता है- 


Tai i यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके 
पा रा ; 
पासन स्याद्विज्ञानाधिक q कारण ae शब्दसे उपासना समझना 


“इति प्राचीनयोग्योपास्ख” इति | चाहिये जसा कि इति प्राचीन- 
योग्योपास्ख इस आगे (2 18 | २ में) 


कहे जानेवाले वचनसे सिद्ध होता है। 


क्रमविवक्षार्थोऽथशब्द्‌ः सत्र -। 
परथिवी पूर्वरूपं Tat वर्णः पूवे- 
रूपस्‌ | संहितायाः पूर्वे वर्णे 
पृथितीदष्टिः कतेव्येत्युक्त भवति। 


तथा दौः उत्तररूपमाकाशोऽन्त- 
A I ‘mt ७ पूर्वो 

रिक्षलोकः संधिमेध्यं पूर्वोचर- 
रूपयोः संधीयेते अस्मिन्पूर्वोत्तर- 


संधीयतेज्नेनेति संधानम्‌ | इत्य- 
Reis दर्शनमुक्तम्‌ | अथाधि- 
ज्यौतिपमित्यादि समानम्‌ | 
इतीमा इत्युक्ता उपप्रदश्यन्ते | 
यः कश्चिदेवमेता महासंहिता 


व्याख्याता वेदोपास्ते । वेदेत्यु- 


च वचनात्‌ | उपासनं च यथा- | 


१. हे प्राचीनयोग्य शिष्य | इस प्रकार तू उपासना कर | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


20 
"JO i ee a 
ख तुल्यप्रत्ययसन्ततिरसंकीर्णा 
IETA: शास्रोक्तालम्बन- 
विषया च । प्रसिद्धथोपासन- 
शन्दाथो ` ठोके pR 
राजानमुपास्त इति) यो हि 
गुर्वीदीन्सन्ततम्रुपचरति स उपासत 
इत्युच्यते । स च फलमामोत्युः 
पासनस्य | अतोऽत्रापि च य 
एवं बेद संधीयते प्रजादिभिः 
खर्गान्तेः। प्रजादिफलान्याम्रो- 


तीत्यर्थः ॥१-४॥ 


! 

त्तिरी 
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शास्त्रानुसार समान प्रत्ययके प्रवाहका | 
नाम “उपासना” है। वह प्रवाह विजा: | 
तीय प्रत्ययोसे रहित ओर am 
आळम्बनको आश्रय करनेवाला होना | 
चाहिये | लोकमें “गुरुकी उपासना | 
करता है'राजांकी उपासना करता है | 
इत्यादि वाक्‍्योंमें उपासना’ शब्दका ` 
थे प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुर 
आदिकी निरन्तर परिचर्या करता 
है वही “उपासना करता है! ऐसा. 
कहा जाता है। वही उस उपासना-| 
का फल भी प्राप्त करता है । अतः | 
इस महासंहिताके सम्वन्धमें भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह [ मन्त्रमै बतळाये हुए ] प्रजासे 
लेकर खर्गपर्यन्त समस्त NA 


| सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ प्रजादिरुप 
| फल प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥ | 


---+>छि6-+-- 


इति शीक्षाबब्ल्यां दृतीयो5बुवाकः ॥ ३ ॥ l 
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श्री और Tea कामनावालोंके लिये जप 
और होमसम्बन्धी मन्त्र RE, 
यश्छन्द्सामिति मेघाकाम-| अब “Re इत्यादि 


स्य श्रीकासस्य च तत्प्राप्तिसाधन॑ 


मेधया स्पृणोतु” “ततो मे श्रिय- 


मन्त्रासे मेधाकामी तथा श्रीकामी 
पुरुषोंके लिये उनकी प्राप्तिके साधन 
जप और होम बतळाये जाते हैं; 
क्योंकि “वह इन्द्र मुझे मेधासे प्रसन्न 
अथवा बळ्युक्त करे” तथा “अतः 
उस श्रीको तू मेरे पास ळा” इन 


वाक्योंमें [क्रमशः मेधा और श्री- 
प्राप्तिके लिये की गयी प्रार्थनाके ] 
लिङ्ग देखे जाते हैं । 
यइछन्द्सासूषभो विश्वरूपः | छन्दोभ्योऽव्य- 
सृतात्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया Ig | अमृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शारीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्ा मे 
मधुमत्तमा | कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मणः कोशोऽसि 


मावह” इति च लिङ्गदर्शनात्‌ | 


` मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना॥१॥ 


कुर्वीणाचीरमात्मनः | वासा<सि मम गावश्च | 
अन्नपाने च सबंदा। ततो मे श्रियमावह | लोमशां पशुभिः 
सह खाहा | आमायन्तु बह्मचारिणः खाहा | विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः Aral | 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | शमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
खाहा ॥ २॥ 
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जो वेदोंमें ऋषभ ( श्रेष्ठ अथवा प्रधान ) और सर्वरूप है तथा | 
वेदरूप अगृतसे प्रधानरूपसे आविर्भूत हुआ है वह [ ओंकाररूप ] इन्द्र । 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईश ) मुझे मेधासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे | | 
हे देव ! मैं अमृतत्व ( अमृतलके हेतुभूत ब्रह्मज्ञान ) का धारण करने- | 
वाळा होऊँ । मेरा शरीर विचक्षण (योग्य) हो । मेरी जिद्दा अत्यन्त मधुमती | 
( मधुर भाषण करनेवाठी ) हो । मैं कानोंसे खूब श्रवण करूँ | [ हे | 
ओंकार ! ] तू ब्रह्मका'कोष है और लौकिक वुद्धिसे eat हुआ है 
[ अर्थात्‌ लौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ]। तू मेरी | 
श्रवण की हुई विद्याकी रक्षा कर । मेरे लिये वस्न, गो और अन्न-पानको | 
सर्वदा शीघ्र ही ले आनेवाळी और इनका विस्तार करनेवाळी श्रीको | 
[ भेड-बकरी आदि ] ऊनवाले तथा अन्य पञ्चुओके सहित बुद्धि प्राप्त | 
करानेके अनन्तर तू मेरे पास ला--खाहा । ब्रह्मचारीलोग मेरे पास. 
आवें--खाहा । ब्रह्मचारीळोग मेरे प्रति निष्कपट हों--खाहा । ब्रह्मचारी- 
लोग प्रमा ( यथार्थ ज्ञान ) को धारण करे खाहा । ब्रह्मचारीलोग | 
दम ( इन्द्रियदमन ) करें--खाहा | ब्रह्मचारीछोग झम ( मनोनिग्रह ) | 
करे-खाहा | [इन मन््रोके पीछे जो 'खाहा' शब्द है वह इस 
बातको सूचित करता है कि ये हवनके लिये हैं ] ॥ १-२ ॥ | 
wera वेदानामपम| जो [ ओंकार ] प्रधान होनेके | 
र कारण छन्द---वेदोंमें श्रेष्ठके समान. 
ओोझारतो बुद्धि- इवपसः प्राधान्यात्‌। श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 

वल प्रार्थ्यते ८: 6 saan __ ere 
विश्वरूपः स्वरूप: | होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 
है; जेसा कि “जिस प्रकार aga 
( पत्तोंकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्त 
व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार आंकारसे 
सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 
यह सब कुछ है ]” इस एक अन्य 
इत्याद शत्यन्तरात्‌ | अत एवः | oes सिद्ध होता है । इसोळ्यि 
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सबबाण्व्यापेः । “तद्यथा श- 


हुना” ( छा०उ० २।२३।३) 


ies 


ff 


age ४ | 
si 
पैमत्वमोङ्कारय | ओङ्गारो 
हात्रोपास्य इति 
शब्दैः स्तुतिन्याय्यैवोङ्कारस्य | 
छन्दोभ्यो वेदेभ्यो वेदा Tad 
तस्ादसृतादधिसंवभूव | लोकः 
देववेदव्याहृतिभ्यः सारिष्ठं 
mga: प्रजापतेतपस्यत 
ओङ्कारः सारिष्ठत्वेन प्रत्यमा- 
दित्यथः । न हि नित्यस्योङ्कार- 
MANA कर्प्यते | 
स एवंभूत ओङ्कार इन्द्र सर्वे 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेधया 
परज्ञया स्प्रणोतु ग्रीणयतु बलयतु 
वा । प्रज्ञावले हि प्राथ्यते । 
अमृतस्य अस तत्वहेतुभूतस्य 
TATAA तदधिकारात्‌) हे 
देव धारणो धारयिता भूयासं 
भवेयम्‌ | कि च शरीर मे मम 
विचर्षणं तरिचक्षणं योग्यमित्ये 
तत्‌ । भूयादिति प्रथमपुरुषः 


` 


विपारणामः \ RRI pat 3 san क्र, 
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ओंकारको श्रेष्ठता है | यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये “ऋषभ” 
आदि शाब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है | छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे-वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है | 
तात्पर्य यह है कि लोक, देव, वेद 
और व्याहृतियोंे सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण 
करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
भासित हुआ था, क्योंकि नित्य 
ओंकारकी साक्षात्‌ उत्तत्तिकी कल्पना 
नहीँ की जा सकती | वह इस 
प्रकारका ओंकारखूप इन्द्र-सम्पू्ण 
कामनाओंका खामी परमेश्वर मुझे 
मेधाद्वारा प्रसन्न अथवा TAS करे; 
इस प्रकार यहाँ बुद्धिवळके लिये 
प्रार्थना की जाती है | 

हे देव ! मैं अमृत-अमृतस्वके 
हेतुभूत ब्रहमज्ञानका धारण करने- 
वाला होऊँ, क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसन्न है । तथा मेरा शरीर 
बिचर्षण-बिचक्षण अर्थात्‌ योग्य 


(atl [मूलमें “भूयासम्‌! (होऊं) यह 


उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 
“भूयात्‌? (हो)इस प्रकार प्रथम पुरुष- 
में परिणत कर लेना चाहिये | मेरी 


rat Shastri Collection. 
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त्तमा मधुमत्यतिशयेन मधुरः | जिह्वा मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती ` 


भाषिणीत्यर्थः । कर्णाथ्याँ श्रोत्रा- | ^ थात्‌ अत्यन्त मधुरभाषिणी हो | मैं 
कानोंसे भूरि-अधिक मात्रामें श्रवण | 


शसा भूरि बहु br RAR करू ANT AST श्राता sa] 
श्रोता सूयासामित्यथ; | आत्म- इस वाक््यका तात्पर्य यह है कि 
ज्ञानयोग्यः कार्यकरणसंघातो- | मेरा शरीर और इन्द्रियसंघात ora 


ऽस्त्विति वाक्यार्थः । मेधा a गानके योग्य हो । तथा उसीके | 
तदर्थमेव हि प्राथ्येते ne | 


ब्रणः परमात्मनः कोशो- | परमात्माकी उपलव्धिका स्थान 


sft) असेरिवोपलब्ध्यधिष्ठान- | होनेके कारण तू तळवारके कोशके | 


त्यात्‌ । तवं हि र्मणः प्रतीकं | समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोश | 
< र्‌ ° ६ S NA A ` 
q हैं, क्याकि तू ब्रह्मका प्रतीक g 


त्वयि ब्रह्लोपलभ्यते । सेथया | तुझमें त्रह्मकी उपलब्धि होती है| 
लौकिकप्रज्ञया पिहित आच्छा- | वडी त. मेधा अर्थात्‌ लौकिकी वुद्धि 


, ~ | से आच्छादित यानी ढक 

दितः स सं सामान्यम्रज्ञेरविदि- 1 हुआ है 
र ४ ८ | अथात्‌ सामान्य- वुद्धि पुरुषोंको तेर 
TIT इत्यथः | श्रुत श्रवणपूर्व- | तत्तका ज्ञान नहीं होता । मेरै 
कमात्मज्ञानादिक॑ मे गोपाय | श्रुत अर्थात्‌ श्रत्रणपूर्वक आत्म | 

20 | ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ | 
रक्ष । तत्प्राप्त्यावसरणा RRE १ 
की s, Ar k ५ us उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण आदि. 
giad: जपार्था एते मन्त्रा | कर। ये मन्त्र मेधाकामी परप 


सेधाकासस्य | जपके लिये हैं | | 

होमार्थास्त्वधुना श्रीकामस्य | अव ढक्ष्मीकामी पुरुषको होमे | 

ओङ्कारतः मन्त्रा उच्यन्ते । | ढिये मन्त्र बतळाये जाते हैँ-आव- | 
bd आवहन्त्यानयन्ती। | हन्ती-लानेत्राळी; वितन्वाना- 


बितन्वाना Agah | तुब्रो:।उिजार,क्र्नेताढी, क्योंकि ‘ae’ 
Í 


_ 
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age ४ ] 
ae 


यन्ती, अचीरमचिर क्षिप्रमेव, 
छान्दसो ata; चिरं वा कुर्वा- 
णा आत्मनो सम) किमित्याह- 
वासांसि व्नाणि मम गावश्च 
TAR यावत्‌, अन्नपाने च 
सर्वदैवमादीनि FATT श्रीर्या 
तां ततो मेधानिवतनात्परमा 


झाङ्करभाष्यार्थं 
' तेस्त्कमत्वात्‌ । gato Add- 


२५ 


धातुका अर्थ बिस्तार करना ही है; 
FAIA; अचीरम-= 
अचिर अर्थात्‌ शीघ्र ही; 'अचीरम! में 
ate _ ३ = 
दीघ इकार वेदिक प्रक्रियाके अनुसार 
है | अथवा चिरं ( चिरकाळतक ) 
आत्मनः-मेरे लिये करनेत्राळी, क्या 
करनेत्राळी ? सो बतळाते हैं-मेरे वस्न, 


| गो और अन्नपान इन्हें जो श्री सदा 


ही करनेत्राली है उसे, बुद्धि प्राप्त 


| करानेके अनन्तर तू मेरे पास ळा; 


चहानय। अमेधसो हि श्रीरन- | क्योंकि बुद्धिहीनके लिये तो eat 


थायेवेति । 


किंविशिष्टाम्‌। लोमशामजाव्या- 


दियुक्तामन्थेश्च पशुभिः संयुक्ता- 
सावहेत्यधिकारादोङ्कार एवाभि- 
संवध्यते । स्वाहा खाहाकारो 
होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनाथः | आ- 
यन्तु मामिति व्यवहितेन d- 
बन्धः । ब्रह्मचारिणो ब्रिमायन्तु 
प्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्त्विः 
त्यादि ॥१-२॥ 


अनर्थका ही कारण होती है । 

किन बिशेषणोंसे युक्त श्रीको 
ठावे ? लोमश अर्थात्‌ भेड्‌-वकरी 
आदि उनवाळोंके सहित और अन्य 
पश्चुओसे युक्त श्रीको ला | यहाँ आवह' 
क्रियाका अधिकार होनेके कारण 
[उसके कर्ता ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
है | खाहा-यह खाहाकार होमाथ 
मन्त्रोंका अन्त सूचित करनेके लिये 
है | [ 'आ मायन्तुब्रह्मचारिणः ' इस 
वाक्यमें | “आयन्तु माम इस प्रकार 
(आ' का व्यवधानयुक्त “यन्तु? शब्दसे 
सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
ब्रह्मचारीळोग निष्कपट हों | वे प्रमा- 
को धारण करें, इन्द्रिय-निम्रह करें, 
मनोनिग्रह करें इत्यादि ॥ १-२॥ 


> 
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यशो जनेऽसानि खाहा | श्रयान्‌ वस्यसोऽसानि | 
खाहा | तं खा भग प्रविशानि स्वाहा | स मा भग प्रवि 
स्वाहा | तस्मिन्‌ सहस्रशाख निभगाहं त्वाय सज खाह | 
यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजरम्‌। एवं मां 
ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवतः स्वाहा । MAANSA 
प्र मा पाहि प्र मा पद्चख ॥ ३॥ 
मैं जनतामें यशखी होऊँ--खाहा । मैं अत्यन्त प्रशंसनीय औ | 
घनवान्‌ होऊँ--खाहा। हे भगवन्‌ ! मैं उस त्रह्मकोशसूत तुझमें प्रवेश का | 
जाऊँ--खाहा । हे भगवन्‌ | वह तू मुझमें प्रवेश कर--खाहा | हे भगवन्‌! 
उस सहल्नशाखायुक्त | अर्थात्‌ अनेकों भेंदत्राले ] gat मैं अपने पापा- 
चरणोंका शोधन करता हुँ--खाद्वा | जिस प्रकार जळ निम्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने अहजर---संवत्सरमें अन्तहित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीछोग सत्र ओरसे मेरे पास आव; 
खाहा | तू [ शरणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, त्‌ मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ | 
` यशो यशस्मी जने जनसमूहे-| मैं जनतामें यशखी होऊँ तथा 
श्रेयान्‌-प्रशस्थतर और TTA 
वसीयसः अर्थात्‌ वसुमानसे मी 
वस्यसो वसीयसो बसुतराद्वसुमत्त- वसुमान्‌ यानी अत्यन्त धनी पुरम ` 
राद्वासानीस्यन्वयः | किं च तं | से भी विशेष धनवान्‌ aS । तथा | 
हे भग-भगवन्‌-पूजनीय | ae 
कोशभूत उस तुझम मैं प्रवेश कढी 
तात्पर्यं यह है कि तुझमें प्रवेश करके | 
चानन्यस्त्वदात्मुबु भुवानी थः) sett आजाद al मैं तरा al ef | 
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ऽसानि भवानि । श्रेयान्ग्रशस्यतरो 


ब्रह्मणः कोशभूतं त्वा त्वां हे भग 
भगवन्पूजवन्प्रविशानि प्रविश्य 


न 


age ४ 
स त्वमपि मा मां भग भगवन्‌ 
प्रविश । आवयो रेकत्वमेवास्तु । 
तसिस्त्वयि सहखशाखे बहुः 
शाखाभेदे हे भगवन्‌, निमजे 
शोधयाम्यहं पापकृत्याम्‌ | 

यथा लोक आप; प्रवता 
प्रवणवता AMAA देशेन यन्ति 
गच्छन्ति । यथा च मासा 
अहर्जर॑ संवत्सरोऽहर्जरः । 
अहो सिः परिवतेमानो लोकाञ्जरः 
यतीत्यहानि वासिञ्ञीर्यन्त्यन्त- 
भवन्‍्तीत्यहजेरः । तं च यथा 
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हो जाऊँ; तथा तू भी, हे भग- 
भगत्रन्‌ ! मुझमें प्रवेश कर | अर्थात्‌ 
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय । हे 
भगवन्‌ | उस सहस्रशाख-अनेकों 
शाखामेदवाले तुझमें मैं अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हूँ । 

लोकमें जिस प्रकार जल प्रवण- 
वान-निम्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
हैं और महीने जिस प्रकार अहजरम 
अन्तर्हित होते हैं। अहजर संवत्सर- 
को कहते हैं, क्योंकि वह भहः- 
दिनोंके रूपमें परिवर्तित होता हुआ 
लोकोंकों जीण करता है अथवा 
उसमें अहः-दिन जीर्ण यानी 


अन्तर्भूत होते हैं इसळ्यि वह 


मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो | अहजर है । उस संवत्सरमें जिस 


हे घातः सवेस्य विधातः मामा- 
यन्त्वागच्छन्तु सवतः सव 
दिग्भ्यः | 

प्रतिवेशः श्रमापनयनसखान- 
मासन्नसृहमित्यर्थः | एवं त्वं 
प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्वच्छी- 
feat सवपापदुःखापनयनस्या- 
नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि 
्रकाशयात्मानं A | 


प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार 
हे धातः ! मेरे पास सत्र ओरसे- 


सम्पूर्ण दिशाओंसे ब्रह्मचारीछोग 


आवें | 

“प्रतिवेश? श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवतौ गृहको कहते हैं। 
इस प्रकार तू प्रतिवेशके समान प्रति- 
वेश यानी अपना अनुशीलन करने- 
वालोंका दुःखनिदृत्तिका स्थान है | 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 
कर और. मुझे प्राप्त हो; अर्थात्‌ 
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मां रसविद्वमिव लोहं त्वन्मयं | पारदसंयुक्त छोहेके समान तू मु 

त्वदात्मानं HATTA’ अपनेसे अभिन्न कर ळे) | 


श्रीकामोऽसिन्बिद्याप्रकरणे- | इस ज्ञानके प्रकरणमें जो aay 


me ऽमिधीयमानो धना- | की कामना कही जाती है वह घने 
घनखोपयोगः $; | धनं च कर्मा- A है, धन कमके लिये होता है. 
c ९ गो a | आर कम AT इए पापोके क्षय 
थम्‌ । कम चोपात्तदुरितक्षयाय | य हे । उनके क्षीण होनेप इ 


तत्क्षये हि विद्या प्रकाशते । तथा | ज्ञानका प्रकाश होता है; जैसा हि 
च स्मृति; “ज्ञानमुत्पद्यते yat | यद स्मृति भी कहती Bq, 
क्षयात्पापख कर्मणः | यथादर्श- | का क्षय हो जानेपर ही gee 
तले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मानः आ e i 
मात्मनि” ( महा० शा० २०४ । मुख देखा जा सकता है उँ 


Q 
८, गरुड० १। २३७ | ६ ) | प्रकार ae अन्तःकरणमें आक्माक्ग 
इति ॥ ३॥ साक्षात्कार होता है” ॥ ३॥ । 
“ESS | 


इति शौक्षावल्ल्यां चतुर्थोऽनुवाकः ॥४॥ | 
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व्याह्मतिरूप बह्मकी उपासना 

सं हिताविषयञ्चपासनशुक्तं त- | पहले संहितासम्बन्धिनी 
दहु भेधाकामस्थ श्रीकामस उपासनाका बन किया गया । 
हा तत्पश्चात ATA कामनावाले तथा 
मन्त्रा अछुक्रान्ताः । ते च पारः श्रीकामी पुरुषोंके लिये मन्त्र बतळाये 
स्पर्येण विद्योपयोगार्था एवं | | गये । वे भी परम्परासे ज्ञानके 
उपयोगके fer ही हैं। उसके 
3 पश्चात्‌ अब जिसका फल खाराज्य 
ऽन्त्पाएन खाराज्यफळ प्र | है उस व्याहृतिरूपब्रह्मकी आन्तरिक 


अनन्तरं व्याहत्यात्मनो ब्रह्मणो- 


स्तूयते उपासनाका आरम्म किया जाता है- 


waa: सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः | 
qag ह wat चतुर्थी माहाचमस्यः मवेदयते | 
मह इति । asa । स आत्मा | अङ्गान्यन्या देवताः । . 
भूरिति वा अयं लोकः | सुब इत्यन्तरिक्षम्‌ | सुवरित्यसौ 
लोकः ॥ १॥ 

मह इत्यादित्यः | आदित्येन वाव सर्वे लोका 
महीयन्ते। भूरिति वा अभिः | भुव इति वायुः | खुवरित्या- 
दित्यः । मह इति चन्द्रमाः। चन्द्रमसा वाव सर्वाणि 
ज्योती*षि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः । सुव इति 
सामानि | सुवरिति यजूषि ॥ २॥ 
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मह इति ब्रह्म | ब्रह्मणा वाव सव वंदा महीयन्ते 
भूरिति वै प्राणः | सुव इत्यपानः | सुवरिति व्यानः। म 
इत्यन्नम्‌ | अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते | ताव 
एताश्रतस्रश्रतुधी। चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः । ता यो वेद| 
स वेद्‌ ब्रह्म | सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३॥ 1 


“भूः, ga: और छुवः ये तीन व्याहतियाँ हैं। उनमेंसे 'मह' 
इस चौथी व्याहतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता él 
वह महः ही ब्रह्म है । वही आत्मा है | अन्य देवता उसके अङ्ग ( अवय) 
हैं। भू: यह व्याहृति यह लोक है, ' अन्तरिक्षठोक है 
और ‘Gay’ यह खर्गलोक है ॥ १ ॥ तथा 'महः' आदित्य है । आदित्य, 
ही समस्त लोक बृद्धिको प्राप्त होते हैं । “भूः? यही अग्नि है, “सु 
वायु है, ‘ga’ आदित्य है तथा “महः? चन्द्रमा है । चन्द्रमासे हैं 
सम्पूर्ण ज्योतियाँ बृद्धिको प्राप्त होती हँ । “भू: यही BR है, g 
साम है, ‘ga’ ag: है ॥ २ ॥ तथा 'महः' ब्रह्म है । wade 
समस्त वेद बृद्धिको प्राप्त होते हैं । “भूः? यही प्राण है, र 
अपान है, ‘ga: व्यान है तथा “महः? अन्न है। अन्नसे ही समस 
प्राण वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ये चार व्याहृतियाँ हैं | इनमे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है । जो इन्हें जानता है वह Fee 
जानता है । सम्पूर्ण देवगग उसे बलि ( उपहार ) समर्पण करते È I 


हि 


भूशवः सुवरिति; इतीत्युक्तोप-| भभूर्भुत्रः सुवरिति’ इसमें इति. 

शब्द पूर्वकथित [ व्याहृतियों ] की 
प्रदशेनाथः | एता- | ही प्रदर्शित करनेके लिये है| 
स्तिस इति च ग्रद्‌-  एतास्तित्रः ये शब्द भी फू. 
राना प्रदर्शित [ व्याहृतियों | के 4 
शेतानां परामशाथः | परामृष्टाः परामर्शके BIR । धे 
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waged वा इत्यनेन । तिस्र एताः | अव्ययसे परामृष्ट व्याहतिथोका 


प्रसिद्धा व्याहृतयः सार्यन्ते 
तावत्‌ | तासामियं चतुथी 
व्याहृतिंह इति । तामेतां चतुर्थी 
सहाचससस्यापत्यं माहाचमस्यः 
प्रवेदयते। उ ह स इत्येतेषां बृत्ता- 
नुकथनाथत्वाद्विदितवान्ददर्शे- 
त्यथः । माहाचमस्यग्रहणमार्षा- 
नुसरणाथंस्‌ | ऋषिसरणमप्यु- 
पासनाङ्गमिति गम्यत इहो- 
पदेशात्‌ । 

येयं माहाचमस्येन दष्टा व्या- 


ब्याइत्पु महः हति मेह इति TEE 


स्मरण कराया जाता है | अर्थात्‌ 
[ इन शब्दोंसे ] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहृतियाँ स्मरण दिलायी जाती 
हें । उनमें “महः! यह चौथी 
व्याहति है | उस इस चौथी 
व्याहृतिको महाचमसका पुत्र माहा- 
Wea जानता है | किन्तु उह 
स्म’ ये तोन निपात अतीत घटना- 
का अनुकथन करनेके लिये होनेके 
कारण इसका अर्थ 'जानता था! 
देखा था! इस प्रकार होगा | 
[ न्याहृतिके द्रष्टा ] ऋषिका अनुः 
स्मरण करनेके लिये 'माहाचमस्य' 
यह नाम लिया गया है | इस प्रकार 
यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
स्मरण भी उपासनाका एक अङ्ग Èl 


जिस “महः? नामक व्याहृतिको 
माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है | 
aa भी महान्‌ है और व्याहृतिं भी 


महद्धि AA महश्च | मह: हे | और वह क्या है ? वही 


व्याहृतिः कि पुनस्तत्‌? स आत्मा। 


आत्मा है | 


“व्याप्तिः अर्थवाळे 


SS Tes ls AN 


आप! घाहुसे आत्मा शब्द 
आभ्नोतेव्यापिकर्मणः आत्मा । | निष्पन्न होता है । क्योंकि लोक, 
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इतराश्र व्याहृतयो लोका देवा 
बेदाः mma मह इत्यनेन 
व्याहत्यात्मनादित्यचन्द्रजल्ला A 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
ऽङ्गान्यबयवा अन्या देवता; | 
देवताग्रहणमुपलक्षणार्थ लोका- 
दीनाम्‌ । मह इत्येतस्य च्याः 
ह्यात्मनो देवलोकादयः सर्वेः 
5वयवभूता यतोऽत आहादित्या- 
दिमिर्लोकादयो महीयन्ते इति | 
आत्मनो झङ्गानि महीयन्ते, महनं 
ृद्धिरिपचयः । महीयन्ते वर्धन्त 
इत्यथः । 

अयं लोको$मिक्रंग्वेदः प्राण 
प्रतिव्याइति इति प्रथमा व्याहृति 
चत्वारो भेदाः भूरिति । एवयुत्त- 
रोत्तरेकेका चतुर्धा भवति। 


मह इति ब्रह्म । ATE | 


शब्दाधिकारेऽन्यस्यासंभवात्‌ । 
उक्ताथमन्यत्‌ | 


निषद्‌ | [ Tet | 
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देव, वेद ओर: प्राणरूप है 
व्याहृतियाँ आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म छु 
अन्नखरूप व्याहत्यात्मक मह 
व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य By 
इसके अंग-अवयव हैं । छू 
ठोकादिका उपलक्षण करानेके हि 
“देवता' शब्दका ग्रहण कि 
गया है । क्योंकि देव और के 
आदि सभी 'मह: इस व्याहृत्या 
अवयवखरूप हैं, इसीलिये & 
कहा है कि आदित्यादिके योह 
लोकादि महत्ताको ग्राप्त होते है, 
आत्मासे ही अङ्ग महत्ताको प्रा 
हुआ करते हैं । 'महन' शब्द 
अर्थ वृद्धि-उपचय है | भ 
“हीयन्तेः इसका “बृद्धिको प्र 
होते हैं! यह अर्थ है | | 
यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद वै 
प्राण-ये पहली व्याहृति भूः है 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहति च 
चार प्रकारकी है ।% 'महः # 
है; ब्रह्मका अर्थ ओंकार है, क 
शब्दके ग्रकरणमें अन्य किसी ह 
का होना असम्भव है | रोष सर 
अर्थ पहले कहा जा चुका है। 


% यथा अन्तरिक्षलोक, वायु, सामवेद और अपान--ये दूसरी ae 
सुवः हैं; चुछोक, आदित्य, यजुबेंद और व्यान--ये तीसरी व्याहृति HE 


तथा आं z 
SRE a eae 


मझ oiae मह चि । | 


i 
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ता वा एताश्चतसरश्चतुर्धेति वे ये चारों 'व्याहृतियाँ चार 
ig Sor c प्रकारकी हैं | अर्थात्‌ बे ये भू 
वा एता Wea? सुवमह इति छ 
all SE g सुतः, सुवः और महः चार व्याहृतियाँ 
चतस्र एकैकशथतुर्घा चतुष्प्र- अत्येक चार-चार प्रकारकी È | 
धा' शब्द “प्रकार का वाचक है | 
काराः। धाशब्दः प्रकारवचनः। | अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुई चार 
NT न प्रकारका हृ | उनकी जिस प्रकार 
ARATE सत्यथतुधा अवा | हळु कल्पना को गया हल 
न्तीत्यथः । तासां angga | प्रकार उपासना करनेका नियम 
Fo _ ` & | करनेके लिये उनका पुनः उपदेश 
एुनरुपदेशस्तथयोपासननियमार्थः।| किया गया है। उन उपर्युक्त 
ता यथोक्तव्याहतीयों बेद स व्याइतियोंको जो पुरुष जानता è 
3 3 वही जानता है | किसे जानता है ? 

द्‌ विजानाति | किम्‌ ? ब्रह्म | ब्रह्मको | 


ag TRA स आत्मा” इति | श्रंका-“वह ब्रह्म है, वह आत्मा 

CEA हे” इस वाक्यद्वारा [ महःरूपसे ] 

ज्ञातं AAT न वक्तव्यमविज्ञात- | ब्रह्मको जान लेनेपर भी उसे न 

rae “जाननेके समान [उसे जो जानता 

वत्स बंद ब्रह्मत | है] वह ब्रह्मको जानता है? ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है । 


न; तद्विशेषविवश्षुत्वाद- | समाधान-ऐसी शंका-नहीं करनी 

चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 

पज्ञमप्ठानु- दोष!) सत्यं विज्ञातं | ज्ञान के विषयमें विशेष कहना 

अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 

कहनेमें कोई दोष नहीं है | यह 

2 ठीक है कि इतना तो जान लिया 

त्रह्लात न तु तद्विशेषो हृदयान्त- | कि चतुर्थ व्याहृतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 

हृदयके मीतर उपलब्ध होना तथा मनो- 

रुपलभ्यत्वं HANH. ॥ SEAL BEAN विशेषताओंका 
= 


वाकयोरेकबाकयता चतुर्थव्याहत्यात्मा 


ac. St a 
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wira इत्येवमन्तो 
विशेषणविशेष्यरूपो TART न 
विज्ञायत इति Rag हि 
शास्त्रमविज्ञातमिव Aa मत्वा स 
बेद ब्रह्मेत्याह | अतो न दोषः | 
यो हिं वक्ष्यमाणेन धर्मपूगेन 
विशिष्ट aa वेद स वेद तरले 
त्यभि्रायः | अतो वक्ष्यमाणाः 
सुवाकेनेकत्राक्यतास्य; SANT 
नुवाकयोरेकमुपासनम्‌ | 


fost, भूरित्यग्नौ प्रतिः 


तिष्ठतीत्यादिक लिङ्गमुपासन- 
कत्वे । विधायकाभावाञ्च। न हि 


‘Fa’ “उपासितव्यः इति विधा- 


यकःकश्चिच्छन्दोऽस्ति | व्याहृत्य- 


जाके 'ता यो बद ehh जञ 


Je te > ES i tS, 


a A, a) Foe जन 


तो ज्ञान नहीं हुआ । [अगले अनुवाक | 
में ] 'शान्तिसमृद्वम इस वाक्यतक । 
कहा हुआ विशेंषण-विशेष्यरूप धई 

समूह ज्ञात नहीं है; उसे बतज | 
इच्छासे ही शाखने ब्रह्मको न जाने | 
हुएके समान मानकर “वह ब्रह्मे | 
जानता है' ऐसा कहा है | इसल्यि ' 
इसमें कोई दोष नहीं हे । इसका 

अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे 
बतलाये जानेयाले धमेसमूहसे : 
विशिष्ट ब्रह्मको जानता है वही 
AG जानता हे । अतः आगे! 
कहे जानेवाळे अनुवाकसे इसकी | 
एकवाक्यता है क्योंकि इन दोनों 
अनुवाकोंकी एक ही उपासना है। | 


[ ज्ञापक ] लिङ्ग होनेसे भी यही | 
बात सिद्ध होती है [छे 
अनुवाकमें ] “भूरित्यौ प्रतितिषठति | 
इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाको 
एक ही उपासना होनेका लिङ्ग है। 
कोई विधान करनेवाला शाब्द १. 
होनेके कारण भी ऐसा- ही समझ 
जाता है। [ छठे अबुवाकमें ] के | 
उपासितब्यः? ऐसा कोई [उपासना | 
का ] विधान करनेवाला रॉ. 
नहीं है | व्याहृति-अनुवाको 
जो ‘sq ( व्याहृतियों) को ॥ 
जानता. है, ऐसा वाक्य | 


<1 


—- >> 


> की. “- 


u 
=+ 
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वक्ष्यमाणार्थत्वान्नोपासनभेद्‌कः। 
वक्ष्यमाणार्थत्व॑ च तद्विरेपविच- 
्षुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ | सर्वे देवा 
असा एवं विदुपेञ्ङ्गमूता आवः 
हन्त्यानयन्ति बलिं स्वाराज्य- 


प्राप्ती सत्यामित्यर्थः ॥ १-३॥ 


Se ४६2. PNP 


आगे बतलायी जानेवाली उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका भेद करने- 
वाळा नहीं है | उसी उपासनाको 
आगे बतळाना क्यों इष्ट है यह बात 
उसकी विशेषता बतळानेकी इच्छा 
होनेके कारण' आदि हेतुओंसे 
पहले कह ही चुके हैं । ऐसा 
जाननेवाले उपासकको उसके अङ्ग- 

भूत समख देवगण बलि ( उपहार ) 

समर्पण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी 


| प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 


लाते हैं-यह इसका तात्पर्य है। १-३॥ 


—30< 0 
इति शौक्षावल्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 
a= O TCS SA 
TT अनुकाक 


ATH साक्षात्‌ उपलब्धिस्थान STATA वर्णन 


भूर्युवःसुव;खरूपा मह इत्यः 
तस्य व्याहृत्यात्मनो ANSE 
गान्यन्या देवता इत्युक्तम्‌। थस्य 
ता अङ्गमूतास्तस्येतस्य ब्रह्मणः 
साक्षाटुपलब्ध्यर्थग्ुपासनार्थं च 
हृदयाकाशः स्थानमुच्यते शालः 
ग्राम इब विष्णोः । तसिन्हि 
तद़ल्योपास्यमानूं मनोमयत्वादि- 


Prof. Satya 


भूः, भुवः और सुवः-ये अन्य 
देवता “महः' इस व्याहृतिरूप हिरण्य- 
गर्भसंज्ञक ब्रह्मके अङ्ग star 
पहले कहा जा चुका है । जिसके 
वे अङ्गभूत हैं उस इस त्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलब्धि और उपासनाके लिये 
हृदयाकाश स्थान बतळाया जाता है, 
जैसे कि विष्णुके लिये arena | 


उसमें उपासना किये जानेपर 
ही वह मनोमयत्वादिधर्म विरिषष्ट 


rat Shastri Collection. 
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an रीयो 
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धंर्यविशिष् . साधादुपलभ्यते | ब्रह्म हथेठीपर रखे ड glec 
4 | र्ग समान साक्षात्‌ उपलब्ध होता है| | 
पाणाविवामलकम्‌ । सागत इसके सिवा सर्वात्मभावकी प्रपते | 
सर्वात्मभावप्रतिपत्तये वक्तव्य | दिये मार्ग भी वतलाना है, इसल्यिइस | 
इत्यनुवाक आरभ्यते ; अनुवाकका गट ति जाता द 
स य एषोऽन्तहृदय आकाशः । TIAA पुरुषो 
मनोमयः | अमृतो हिरण्मयः | अन्तरेण ताछुके । य 
~ ` nan A ~ 
एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो 
Bada | व्यपोह्य शीर्षकपाले | yet प्रतितिष्ठति। 
भुव इति वायो ॥ १॥ 
सुवरित्यादित्ये । मह्‌ इति ब्रह्मणि । आप्रोति 
खाराज्यम्‌। AMA मनसस्पतिस्‌ | बाकपतिश्चक्षुष्पतिः। 
श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । आकाशशरीर 
ब्रह्म । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्द्स्‌ । शान्ति 
समद्धमम्गतस्‌ | इति प्राचीनयोग्योपास्ख ॥ २॥ | 
यह जो हृदयके मध्यें स्थित आकारा है उसमें ही यह मनोमय अमुत: | 
खरूप हिरण्मय पुरुष रहता है | ताळुओंके बीचमें और [ उनके मध्य ] यह | 
जो स्तनके समान [मांसखण्ड ] टटका हुआ है. [उसमें होकर जो सुपुत्रा | 
नाडी | जहाँ केशोंका मूलभाग विभक्त होकर रहता है उस मूर्धप्रदेशे | 
मस्तके कपालोंको विदीर्ण करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [ अर्थात्‌ | 
परमात्माकी प्राप्तिका मार्ग ] है । [इस प्रकार उपासना करनेवाला पुर 
माणप्रयाणके समय मूर्धाका भेदन कर ] “भूः? इस व्याहृतिरूप अग्निं 
- à ऱ्या 
स्थित होता है [ अर्थात्‌ “भूः' इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे अगि | 
रूप होकर इस लोको, ब्यास, करता है ली प्रकार खि" ह 


Sess a 


CC-0. Prof. Satya V 


age ६ | agama 39 
RD SRB BI TST 22 020. 
ब्याहृतिका ध्यान करनेसे वायुमें ॥ १ ॥ “सुवः? इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदिव्यमें तथा “महः! की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता 
है | इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर लेता है तथा मनके पतिं 
( ब्रह्म ) को पा लेता है | तथा वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका 
पति और सारे विज्ञानका पति हो जाता है | यही नहीं, इससे भी वड़ा 
हो जाता है । वह आकाशशरीर, GAART, प्राणाराम, मनआनन्द 
( जिसके लिये मन आनन्दखरूप है ), शान्तिसम्पन्न और अमृतखरूप 


Aa हो जाता 
ब्रह्मकी | उपासना कर ॥ २ ॥ 


‘ay इति व्युत्क्रम्य 'अयं 
हृदयाकाशतत्ख- पुरुपः? इत्यनेन स- 


जीवयोः खख्पम्‌ बध्यते । य एपो- 


ऽन्त्ृदये हृदयस्यान्तहँदयमिति 
पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः प्रा- 

४ ~ A Q 
णांयतनोऽनेकनाडीसुपिर ऊध्वे- 
नालोऽधोश्ुखो विशस्यमाने पशौ 
प्रसिद्ध उपलभ्यते । तस्यान्तरं 


एष आकाशः प्रसिद्ध एव करः 


काकाशवत्‌ , तसिन्सोऽयं FET | 


पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयो 


है । हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! तू इस प्रकार [ उस 


'सः इस पहले पदका, पाठ- 
क्रमको छोड़कर आगेके “अयं 
पुरुषः? इस पदसे सम्बन्ध है। जो 


यह अन्तह्ृदयमें-हृदयके भीतर 


[आकाश है] । हृदय अर्थात्‌ 
aad कमळके आकारवाला मांस- 
पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों 
नाडियोंके छिद्ववाठा तथा उपरको 
नाळ और नीचेको सुखवाला है, 
जो किं पशुका आलभन ( बध ) 
किये जानेपर स्पष्टतया उपलब्ध 
होता है । उसके भीतर जो यह 
कमण्डलुके अन्तर्वती आकाशके 
समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 
यह पुरुष रहता है; जो शरीररूप 
पुरमें शयन करनेके कारण अथवा 
उसने भूः आदि सम्पूर्ण लोकोंको 
पूरित किया हुआ है इसलिये 
पुरुषः कहलाता है | वह मनोमय 


ठोका येनेति पुरुष: 
पुर Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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मनी विज्ञानम्‌ मलुतेज्ञान- | -ज्ञानवाची 'मन्‌"धातसे सिद्ध होनेके 


a 


TE Ww 


कर्मणः, तन्मयस्तत्प्रायस्तदुपलः 
भ्यत्वात्‌। मनुतेऽनेनेति वा मनो- 
ऽन्तःकरणं तद्‌भिमानी तन्मयः 
meet वा; अमृतोऽमरणधर्मा 
हिरण्मयो ज्योतिमंयः । 


तस्यैब॑लक्षणस्य हृदयाकाशे 
हृदयाकाशख- MAKATA विदुष 
जीवोपडब्पये आत्मूतस्पेन्द्रस्ये 
मार्गः तिप 
मार्गोऽभिधीयते | हृदयादूध्य प्रवृ- 
त्ता सुषुम्ना नाम नाडी योग- 
1AT च प्रसिद्धा | सा चान्त- 
रेण मध्ये प्रसिद्धे तालके ताल- 
कयोगेता। यश्चैष तालुकयोर्मध्ये 
स्तन इवावलम्बते मांसखण्डस्त- 
स्य चान्तरेणेत्येतत्‌ । यत्र च 


केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं 


मूल केशान्तो fada विभागेन 
` ° ७ ० ० 
बतत मूधप्रदेश इत्यर्थः', तं देश 


प्राप्य तत्र विनिःसृता व्यपोझ | 


विभज्य बिदार्य शीषकपाले 
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कारण “मन” शब्दका अर्थ “विज्ञान! 
है, तन्मय-तत्प्राय अर्थात्‌ विज्ञानः 
मय है क्योंकि उस ( विज्ञानखरूप) 
से ही वह उपलब्ध होता है; अथवा 
जिसके द्वारा जीव मनन करता है वह 
अन्तःकरण ही 'मन' है उसका अभि- 
मानी, तन्मय अथवा उससे उपलक्षित 
होनेवाढा अमृत-अमरणधर्मा और 
हिरण्मय-ज्योतिर्मय है | 


हृदयाकाशमें साक्षात्कार किये 
हुए उस ऐसे टक्षणोंवाळे तथा विद्वान्‌- 
के आत्मभूत इन्द्र ( इश्वर ) के ऐसे 


esse ss is e NN उम RS: 


खरूपकी प्राप्तिके लिये मार्ग बतलाया | 


जाता है-हृदयदेशसे ऊपरकी ओर 


जानेवाळी SIA नामकी नाडी योग- | 
शाखे प्रसिद्ध है । वह “अन्तरेण / 


ताठुके अर्थात्‌ दोनों area 


वीचमें होकर गयी है | और ताळुओंके | 


वीचमें यह जो स्तनके समान मांस- 
खण्ड लटका हुआ है उसके भी 
बीचमें होकर गयी है । तथा जहाँ यह 
केशान्त-केशोंके मूलभागका नाम 
केशान्त’ है वह जिस स्थानपर 
विभक्त होता है अर्थात्‌ जो मूर्धः 
प्रदेश है, उस स्थानमें पहुँचकर 
जो निकळ गयी है, अर्थात्‌ जो 


शीषकपार्छो-मखकके कपालो 


ection. 
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शिरःकपाले बिनिगता या सेन्द्रः 
योनिरिन्द्रस्य ब्रह्मणो योनिर्मागः 
सरूपग्रतिपत्तिद्वारमित्यथः। 
तयैवं विद्वान्मनोमयात्मदशीं 
सुपुन्वादारा al बिनिष्क्रम्या- 
चवुर्व्याइतिरूप- स्थ लोकस्याधिष्ठा- 
बरहमप्रापतिः ता भूरिति व्थाहृति- 
रूपो योऽसि्महतो ब्रह्मणोऽङ्गभूत- 
MAA प्रतितिष्ठत्यग्न्यात्मनेमं 
लोक व्याझोतीत्यर्थः | तथा Ba 
इतिद्वितीयव्याहत्यात्मनि वायो । 
प्रतितिष्ठतीत्यबुवतेते | सुवरिति 
तृतीयव्याहत्यात्मन्यादित्ये। मह 
इत्यङ्गिनि चतुर्थव्याहत्यात्मनि 
ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति | 
तेष्वात्मभावेन खित्वाम्रोति 


्र्मीभूतस त्रह्मभूतः खाराज्य 
विदुष alt स्वराडभावं खयमेव 


राजाधिपतिभवति | अङ्गभूतानां 
देवानां यथा ब्रह्म । देवाश्च 


शाङ्करभाष्याथं ३०. 


पार-विभक्त यानी विदीण करती हुई 
बाहर निकल गयी है वही इन्द्रयोनि- 
इन्द्र अथात्‌ ब्रह्मकी योनि-मार्ग यानी 
व्रझखरूपकी प्राप्तिका द्वार है। 


इस प्रकार उस GIA नाडीद्वारा 
जाननेवाढा अर्थात्‌ मनोमय आत्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष 
मूर्घद्वारसे निकलकर इस छोकका 
अधिष्ठाता जो महान्‌ ब्रह्मका अङ्ग- 
भूत “भूः ऐसा व्याहृतिरूप अग्नि 
है उस अग्निमें स्थित हो जाता है; 
अर्थात्‌ अग्निरूप होकर इस लोकः 
को व्याप्त कर लेता है | इसी प्रकार 
वह भुवः” इस द्वितीय व्याहृतिः 
रूप वायुमें स्थित हो जाता है-इस 
प्रकार 'प्रतितिष्टति’ः इस क्रियाकी 
अनुवृत्ति की जाती है | तथा [ ऐसे 
ही ] “सुवः? इस तृतीय व्याहृतिः 
रूप आदित्यमें और 'महः' इस 
चतुर्थव्याहतिरूप अङ्गी ब्रह्मम स्थित 
होता है । 
` उनमें आत्मखरूपसे स्थित हो वह 
ब्रह्मभूत हुआ खाराज्य-खराड्मावको 
प्राप्त कर छेता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अज्ञभूंत देवताओंका अधिपति 
है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा- 
अधिपति हो जाता है।तथा उसके 
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यथा ब्रक्षणे । आमोति उपहार ज़ाते है। तथा न A 
मनसस्पतिम्‌ । सर्वेषां हि | को प्राप्त हो जाता है । ब्रहम सर्वात्मक ' 
होनेके कारण सम्पूर्ण मनोंका पति. 
है, वह सारे ही मनोंद्वारा मनन 
झणः | date मनोमिस्तन्मनुते। | करता है। इस प्रकार उपासनाद्वारा | 


तदाम्रोल्येव बिद्वान्‌ । किं च वा- विद्वान्‌ उपे प्राप्त कर लेता है | यही | 
नहीं, वह वाक्पति-सम्पूण बाणियों- । 


कयतिः सर्वासां वाचा पतिभवति। | का पति हो जाता है, तथा नी 
तथैव चक्षुष्पतितश्चश्नुषां पतिः । | ष्पति-नेत्रोंका खामी, श्रोत्रपति- | 
| | कानोंका खामी और विज्ञानपति- 

ह ihe विज्ञानोंका खामी हो जाता है। | 
[iar च ut तात्पर्य यह है कि सर्वात्क होनेके 
सर्वात्मकत्वास्सवप्राणिनाँ करणै- | कारण बह समस्त प्राणियों | 
सतद्वान्भवतीत्यर्थः | इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान्‌ होता है। | 


Zo 


< ARR - 


मनसां पतिः सर्वात्मकत्वाद्- 


श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः 


- किच ततोऽप्यधिकतरमेतङ्भ- यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा | 
बति। किं तत्‌! उच्यते। आकाश- | हो जाता है | सो क्या? बतढाते ' ` 
शरीरमाकाशः शरीरमसाकाश- = जिसका । 
. < WUC हैं अथवा आकाशके समान 

वद्वा सुक्ष्म श यत्याकाश- | ~ 5 
BH शरीरमस्येत्याकाश जिसका सूक्ष्म शरीर है वही आकाश- 
शरीरम्‌। किं तत्‌ प्रकृतं ब्रह्म । | शरीर है । वह है कौन ! प्रकृत 
सत्यात्म सत्यं मूर्तामृतमवितर्थ | नस [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ 
खरूपं चात्मा स्रभावोज्य तदिद 


प्रकरण है ] । सत्यात्म-जिसका 
सर मूर्तरूप सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
त्यात्म । प्राणारामं प्राणेष्वा- 
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१ सत्यात्म’ ` कहते हैं। प्राणाराम- 
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|| 
! 
| राम आक्रीडा यस्य तत्माणा- प्राणोंमें जिसका रमण अर्थात्‌ क्रीडा 
| रामम्‌ । ग्राणानां वारामो afia- | है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण 
| है उसे प्राणाराम कहते हैं | मन- 
| स्तत््राणारामम्‌ | मनआनन्दम ; 
ह... 1 R दसु; | आनन्दम्‌-जिसका मन आनन्दभूत 
MR सुखकृदेव यस | अर्थात्‌ सुखकारी ही है वह मन- 
| मनस्तन्मनआनन्दय्‌ mia- | 5 कहता है। शान्तिसमृद्धम्‌ 
| : शान , _.. | शान्ति उपशमको कहते हैं, जो 
' सशव शान्तरुपशम्‌ः, शान्तिश्च | शान्ति भी है और समृद्ध भी वह 
। तत्समृद्ध च शान्तिसमृद्धम्‌ । | शान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके 
| शान्त्या वा समुद तंदुपलम्यत | BCS See May उलि 
ee होती है, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 
| रति शान्तसशद्धम्‌ । अम्रतम- | कहते हें । अमृत-अमरणधर्मी | ये 
| मरणधमि । एतचाधिकरण- अधिकरणमें आये हुए विशेषण उस 
विशेषणं aa मनोमय इत्यादो | मनोमय आदियें ही जानने चाहिये | 
| इस प्रकार मनोमयत्व आदि धमोसि 
विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 
योग्य ! तू उपासना कर-यह 
आचार्यकी उक्ति [ उपासनाके ] 
आदरके लिये. .है । 'उपासना' 
शब्दका अर्थ तो पहले बतलाया ही 
जा चुका है ॥ १-२ ॥ 


“ERIS 


.इति शौशक्षावल्ल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ 


| द्रव्यमिति । एवं मनोमयत्वा- 
' दिधमेंविं शिष्टं यथोक्तं ब्रह्म हे 
| प्राचीनयोग्य, उपास्खेत्याचार्य- 


| बचनोक्तिरादरार्था । उत्तस्तू- 
। पासनाशन्दार्थः ॥ १-२॥ 
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पाङ्फरूपसे ACH उपासना 


यदेतदुव्याह॒त्यात्मक ब्रह्म 
पास्यमुक्त तस्यैवेदानीं प्रथिव्या- 
दिपाङक्तखरुपेणोपासनमुच्यते | 
पश्चसंख्यायोगात्पड्क्तिच्छन्दः 


संपत्तिः | ततः पादक्तत्व॑ 
aia । mema यज्ञः | 


“qaqa पडक्तिः पाङक्तो 
यज्ञ; इति श्रुतेः । तेन यत्सवे 
लोकाद्यात्मान्तं च पाडक्त परि- 
कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प- 
यति । तेन येन परिकहिपतेन 
पाङक्तात्मक प्रजापतिमभि- 
- संपद्यते । तत्कथं पाङ्क्तमिदं 
सबैमित्यत आह-- 


यह जो व्याहतिरूप आः 
ब्रह्म वतलाया गया है अब yp 
आदि पाङ्क्तरूपसे उसीकी उपाक 
का वणेन किया जाता है-[ of 
आदि पाँच-पाँच संख्यावाठे पाई, 
तथा पङ्क्ति छन्द भी पाँच पदोर 
हे,अतः] 'पाच' सख्याका योगही 
[ उन प्रृथिवी आदिसे ] पडत 
सम्पन्न होता È इसीसे उन सक 
ङ्त्व है | यज्ञ भी पाउक्त है 
कि “पङक्तिछन्द्‌ पाँच पदों 
यज्ञ पाङ्क्त है” इस श्रृतिसे इ 
होता है. | अतः जो लोके के 
आत्मापर्यन्त सबको पाङ 
कल्पना करता है वह यशा 
कल्पना करता है । उस क 
किये इए यज्ञसे वह पाडक्ततः 
प्रजापतिको प्राप्त हो जाता ह. 
अच्छा तो यह सब किस M 
पाङ्क्त है ! सो अब बतळते है 


एथिव्यन्तरिक्षं यो दिरोऽवान्तरदिराः | अभिवार्यी 


दित्यश्चन्दमा नक्षत्राणि | 


आप ओषधयो वन | 
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| ायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणीति 
| देवतापाङ्क्तम्‌ । आप ओषधयो | और आत्मा-ये भूतपाङक्त हैं। यहाँ 
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आकाश आत्मा | इत्यधिभूतम्‌ | अथाध्यात्मम्‌ | प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । _ चक्षः श्रोत्रं मनो वाक 
त्वक्‌ | चमं मास<स्नावास्थि मजा | एतदधिविधाय 


| ऋषिरवोचत्‌। पाङ्क्तं वा इद *सवेम्‌ । पाङक्तेनैव 


पाङ्क्त *स्ट्रणोतीति ॥ १॥ 


पृथिवी, अन्तरिक्ष, gAn, दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ [-यह 
लोकपाङ्क्त ]; अभि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता 
qem ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश और आत्मा--ये 
अधिभूतपाङ्क्त हैं | अब अध्यात्मपाङक्त बतळाते हैं--प्राण, व्यान, 


। अपान, उदान ओर समान [-यह वायुपाङ्क्त ]; चक्षु, श्रोत्र, मन, 


वाक्‌ ऑर त्वचा [-यह इन्द्रियपाङ्क्त ] तथा चर्म, मांस, स्नायु, अस्थि 


| और मज्जा [-यह धातुपाङक्त--ये सब मिलाकर अध्यात्मपाङक्त हैं || इस 


प्रकार पाङक्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--'यह सब पाङक्त ही 


। है; इस [ आध्यात्मिक ] पाङक्तसे ही उपासक [ बाह्य ] पाङक्तको पूर्ण 
| करता है ॥ 2 ॥ 


परथिव्यन्तरिक्षं यौदिशोज्वा- | A, . अन्तरिक्ष, बलोक, 
aa न्तरदिश इति लो- | दिशा और अवान्तर दिंशाएँ ये 
लोकपाङक्त हँ; अग्नि, वायु,आदित्य, 
चन्द्रमा और नक्षत्र-यें देवतापाङक्त 
हैं; जळ, ओषधि, वनस्पति, आकाश 


ATES कृपाङ्क्तम्‌। अग्निः 


। वनस्पतय आकाश आत्मेति | आत्म’ विराट्को कहा है, क्योंकि 


| 


~ 


भूतपाङ्क्तम्‌ | आत्मेति विराड्‌ | यह भूतोंका अधिकरण है। इत्यधि- - 
भूताधिकारात्‌ । इत्युधिभतमिः भूतम्‌? यह वाक्य अधिंलोक और 
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~ a ] अधि a > 
त्यघिलोकाधिदेवतपाडक्तद्दयोप- | अधिदेवत-इन दो पाडतो ॥ 


6 > : 
कदन तापाङ क्त च । 
लक्षणाथम्‌ | लोकदे ~ | इनमें लोक और देवतासम्बन्ी 
योशामिहितत्वात्‌ | पाङक्तोका भी वर्णन किया गया 


| 
i 


अथानन्तरमध्यात्मं पाङ्क्तः | अव आगे तीन ramae 
त्रिविधाध्यात्म- त्रयमुच्यते-प्राणा- | गि णा या SARI Rami 


e व Sth | क्षु È i 
mst दि वायुपाङक्तम्‌ । | MT । चक्षु आदि gra 


चक्षुरादीन्द्रियपाडक्तम्‌। चर्मादि 
धातुपाङक्तम्‌ । एतावद्धीदं 


उपलक्षण करानेके लिये है, को) 


और चर्मादि घातुपाडक्त-वत* 
इतने ही अध्यात्म और बाझ पह | 
हैं । इनका इस प्रकार बिधान अक | 


सवेमध्यात्मम्‌ , वाहं च | कल्पना करके ऋषि-नेद बक ¦ 
पाङक्तमेत्ेत्येतदेवमधिविधाय | इस दृष्टिसे सम्पन्न किसी , 


~ ACP ° क 7 : 
परिकष्प्यर्पिवेंद एतदर्शनसं पन्नो ee गगा = आओ 
D हैं-निश्चय ही यह सब पाइक 

वा कश्चिदपिरबोचदुक्तवान्‌ । ड ° 
AA Q ७ R | 
कामत्याह-पाडक्त वा इद सव | संख्यामें समानता होनेके का 
~A १ ` [1 i 
पाडक्तेनवाध्यात्मिकेन संख्या- | उपासक बाह्यपाडक्तको TN 
सामान्यात्पाङक्त are स्पृणोति | प्रित करता है अर्थात्‌ उसे 
बलयति पूरयति | एकात्मतयो- एकरूपसे उपलब्ध करता al E 
$ : प्रकार यह सब पाङक्त हैं ऐ 

पलभ्यत इत्यतत्‌ | एवं WS | | 
one c ~ í 
मिद्‌ सबमिति यो वेद स प्रजा- स्वरूप ही हो जाता है-ऐसा इ 


पत्यात्मेव भवतीत्यर्थः ॥ १॥ तापर्य है ॥ १ ॥ | 
| — xoca 
इति शौक्षावल्ल्यां सप्तमो5चुवाकः ॥ ७ ॥ 
eo on 
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कर्म अनुकाक 
ओज्लारोपासनाका विधान 
व्याहत्यात्मनों ब्रह्मण उपा- | व्याहतिरूप ब्रह्मकी उपासनाका 
सनमुक्तम्‌ | अनन्तरं च पाङ्क्त- | निरूपण किया गया; उसके पश्चात्‌ 
te उसीकी उपासनाका पाङक्तरूपसे 
खरूपेण तस्यवोपासनमुक्तम्‌ | | वर्णन किया । अब सम्पूर्ण 
इदानीं सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्का- | उपासनाअकि अन्गभूत ओंकारकी 


“उ. | उपासनाका विधान- करना चाहते 
रस्योपासन विधित्सते। परापर- हैं | पर एवं अपर अ्रह्मदृष्टिसे 


ARTE उपास्यमान ओङ्कारः | उपासना किये जानेपर ओंकार- 
हः ` केवळ शब्दमात्र होनेपर भी पर 
शब्द्सत्रोऽपि परापरब्रह्मप्राप्ति- । और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन 


साधनं भवति । स ह्यालम्ब्रनं ATETA पर और अपर ब्रह्मका 
। आलम्बन है, जिस प्रकार कि 


ब्रह्मणः परस्यापरस्य -च, प्रति- | विष्णुका आठम्धन प्रतिमा है । 


मेव _ विष्णोः | ““तेनेवायतने- | “इसी आलम्वनसे उपासक [ पर 
SONS nt या अपर ] किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
नंकतरमन्वांत ( yo Se | | हो जाता है” इस ` श्रुतिसे यही 


२) इति श्रुतेः । | बात प्रमाणित होती है | 
ओमिति ब्रह्म । ओमितीद्‌$सवेम्‌ | ओमित्ये- 
तदनुकृतिह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति। ओमिति. 


सामानि गायन्ति | ओशोमिति रात्राणि श<सन्ति। 


` ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिणणाति । ओमिति ब्रह्म 


प्रसोति | ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति | ओमिति ब्राह्मणः 
प्रव्ष्यक्नाहं ब्रह्मोपाप्नवानीति | ब्रह्मेवोपाझोति ॥ १ ॥ ` 
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‘fo यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ३” यह सवरूप है; ३ | 
यह अनुकृति ( अनुकरण---सम्मतिसूचक संकेत ) है--ऐसा ah) 
है | [ याज्ञिकलोग ] “ओ श्रावय'' ऐसा कहकर श्रवण कराते है | ९ 
ऐसा कहकर सामगान करते हैं । ३० शोम ऐसा कहकर राखो ( 
रहित ऋचाओं) का पाठ करते हैं। अध्वयु प्रतिगर ( प्रत्येक कम); 

ति उँ० ऐसा उचारण करता है। “3° ऐसा कहकर ब्रह्मा क 
देता है; 'ड” ऐसा कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा देता ह. 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण “७० एसा उच्चारण करता हुआ कह 
SF ब्रह्म ( वेद अथवा परत्रक्म ) को प्राप्त करू' । इसमे वह बरक 
ही प्राप्त कर लेता है ॥ १ ॥ | 
ओमिति | इतिशब्दः स्वरूपः j ae इसमें इति स 

९ ओंकारके खरूपका पहि 

दार परिच्छेदाथ” ओ (निर्देश) करनेके लिये है E 

SEE मित्येतच्छन्द्रुप | ॐ यह शब्दरूप ब्रह्म ह फे 
ब्रह्मेति मनसा धारयेदुपासीत । | इसका मनसे ध्यान-उपासना # 
यत ओमितीदं सर्व हि शब्दरूप- | भ्योकि “उं” यही सत्र कुछ 


ay कारण, समस्त राब्दरूप परा 
मोङ्कारेण व्याप्तम्‌ । “तद्यथा S > | 
रे सम्‌ यथा | आकारसे ब्याप्त है, जेता कि कि 


शङ्कुना” ( छा० उ०२। २३। | प्रकार शंकुसे पत्ते व्याप्त रहते 


तन्त्र aiiai , | होता है । सम्पूर्ण वाच्य वाचक 
सपन SS इंद | ही अधीन होता है इसलिये ई 
सवमाङ्कार इत्युच्यते | सब ओंकार ही कहा जाता el 
ओङ्कारस्तुत्यथमुत्तरो ग्रन्थः। आगेका ग्रन्थ ओकारी सुत. 
उपास्यत्वात्तस्य । = है, क्योंकि वह क. | 
त्ये A ३० यह अबुक्रत ग 
ओमित्येतद नुकृति agar है । इसीसे ना | 
रजुकरणम्‌ | करोमि यार एम्‌ द्वारा मैं करता हूँ, मैं जाता! 
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age < | 


| च्चेति कृतमुक्तमो मित्यनुकरोत्य- 


न्यः । अत ओङ्कारोञ्नुक्रतिः | 
। ह स वा इति प्रतिद्वार्थाव- 
| द्योतकाः | प्रतिद्वमोझारस्यानु- 
| कृतित्वम्‌ । 


अपि च ओ श्रावय' इति 


Oo NES Sr Sak 0 > है ७. 


। ग्रैषपूर्वकमाश्रावयन्ति। तथोमिति 


' सामानि गायन्ति सामगाः | 


शंसितारोऽपि । तथोमित्यध्वयुः 
प्रतिगर प्रतिगृणाति । ओमिति 
ब्रह्मा प्रसौत्यचुजानाति ग्रेपपूर्व- 


NN A 


| कमाश्रावयति । ओमित्यग्रि- 


| होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त 


| उ” शोमिति aa शंसन्ति शस्र- 


वह 


.. शाङ्करभाप्यार्थ 
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a Se 
इस प्रकार किये हुए कथनको 
छनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
स्वीकृत करते हुए ] “३० ऐसा 
अनुकरण करता है | इसलिये 
ओंकार अनुक्रति है । 'ह? “स्म? और 
“वये निपात प्रसिद्विके सूचक 
हैं, क्योंकि ओंकारका अनुकृतिल तो 
प्रसिद्ध ही है | 


इसके सिवा ओ श्रावय' इस 
प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्जिकलोग 
प्रतिश्रवण कराते हैं | तथा ‘Se’ 
ऐसा कहकर सामगान करनेवाले 
सामका गान करते हैं । शास्त्र 
शंसन करनेवाले भी “३० शोम! 
ऐसा कहकर शख्रोंका पाठ करते 
हैं। तथा aajo प्रतिगरके 
प्रति (३४० ऐसा उच्चारण करते 
हैं | ४” ऐसा कहकर ब्रह्मा 
अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रेरणापूर्वक 
आश्रवण करता है; और ३ 
कहकर वह अग्निहोत्रके लिये आज्ञा 
देता है । अर्थात्‌ यजमानके यों 
कहनेपर कि 'मैं हवन करता हूँ 
‘So ऐसा कहकर उसे 
अनुज्ञा देता है | 
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। ओमित्येबाज॒ज्ञां प्रयच्छति । 


$ नि a 
8८ Digitized by Arya Samaj setts cant ES ३ 
ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ hase 7" है 

x ब्राह्मण '3 ऐसा उच्चार ३. 
7 रि (3 TO ot EY 
प्रवचन _ करिष्यत्रध्यष्यम j है; अर्थात्‌ उँ» ऐसा ae i 
ओमित्येवाह । ओमित्येव प्रति | वह अध्ययन करनेके ठ्यिप्र 
है | “मैं ब्रह्म यानी वेदको प्रा... 
अर्थात्‌ उसे ग्रहण करूँ ऐसा 5. 
ति i - ह्‌ 
ुपाम्नबानीति ग्राप्ठुयां ग्रहीः | वह ब्रह्मको प्राप्त कर हो Sys, 
व्यासीत्युपा्मोत्येव ब्रह्म । | शश [ यों समझो कि ] भै; 
परमात्माको प्राप्त करूँ इन; 


पद्यतेऽष्येतुमित्यर्थेः | ब्रह्म वेद- 


अथवा बरह्म परमात्मा तशः | आत्माको प्राप्त करनेकी a 
पाझवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्धाप- | ड” ऐसा ही कहता है 
| उस ३“कारके द्वारा वह ऋ 
। ग्राप्त कर ही लेता है । इस प्र 
ङकारेण बरह्म RAT MS | क्योंकि डॅन्कारपूर्वक प्रवृत्ती 


यिष्यन्नोमित्येवाह | स च तेनो- 


पूर्व प्रश्‍त्तानां क्रियाणां BETS | क्रियाएँ फल्वती होती हैं at 
यस्मातसादोडार अधत्यपासी | कि 


तेति वाक्थार्थः ॥ १ ॥ अर्थ है ॥ १ ॥ 


ID oc 


~ a 


इति शाक्षावर्स्यामष्टमोऽडुवाकः ॥ ८ ॥ 
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EEE अनुकाक 
ऋतादि शुभकर्मोंकी अवश्यकर्तव्यताका विधान . 
विज्ञानादेवामोति खाराज्य-| विज्ञानसे ही खारा 
LA । of LARC लेता है-ऐसा [ छठे cone = 
मित्युक्तत्वाच्ट्रीतसात ना कम जानेके कारण श्रौत और स्मार्त कमोँ- 
की व्यर्थता प्राप्त होती है | वह 
मात न हो, इसलिये पुरुषार्थके प्रति 
प्रापदिति कर्मणां gend प्रति फा साघनल प्रदर्शित करनेके 
ठ 0 लिये यहाँ उनका उल्लेख किया 
साधनत्वप्रदशनाथमिहोपन्यासः-| जाता है 

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यं च खाध्याय- 
प्रवचने च | तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च | दमश्र खाध्याय- 
प्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्र खाध्याय- 
प्रवचने च। AAAI च स्वाध्यायप्रवचने च | अतिथयश्च 
खाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च | 
प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्र खाध्यायप्रवचने च। 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः | खाध्यायप्रवचने 

एवेति नाको मौद्वल्यः | तदि तपस्तडि तपः॥ १॥ 


ऋत ( शाख्रादिद्वारा बुद्धिमें निश्चय किया हुआ अर्थ) तथा 
खाध्याय ( शा्राध्ययन ) और प्रवचन (अध्यापन अथवा वेद्पाठरूप 
R) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ] । सत्य ( सत्यमाषण ) 


तथा खाध्याय और अब्रञ्जड, [, अजात." कशे. ज्ञाने चाहिये | । दम 
७-८ ; : 


गामानर्थेकयं प्राप्तमित्यतस्तन्मा 
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( इन्द्रियदमत ) तथा खाध्याय AA प्रवचन [ee सदा करता रहे] 
शाम ( मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ये सर्वदा कर्तव्य है]|| 
af ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ इनका अनु 
करे ] । अग्निहोत्र तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कर्तव्य हैं || 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका निः 
से अनुष्ठान करे ] । माबुष्रकर्म ( विवाहादि छोकिकव्यवहार ) J 
खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उपपन्न कला) . 
तथा खाध्याय और प्रवचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैं ] । प्रजन (जय. 
कालमें भार्यागमन ) तथा [इसके साथ ] खाध्याय और प्रका 
[करता रहे] । प्रजाति ( पोत्रोत्यत्ति ) तथा खाध्याय ओर प्रतक्ष 
[ इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सत्य ही [ अनुष्ठान करने योग, 
है ] ऐसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है । तप ही [नित्य aam 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिष्टिका मत है। खाध्या' 
और प्रवचन ही [कर्तव्य हैं ] ऐसा Bach पुत्र नाकका मत है| 
अतः वे ( खाध्याय और प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं || १॥ | 


ऋतमिति व्याख्यातम्‌ । खा- | 'कत'-इसकी व्याख्या पह, 
[ ऋतं वदिष्यामि-इस वाये] 


जा चुकी है। “साध्याय! अध्यय 


पनं ब्रह्मयज्ञो वा । एतान्युता- | कहते हैं, तथा “प्रवचन? ना 
र या ब्रह्मयन्ञका नाम है। ये करा. 
दीन्यनुष्टेयानीति वाक्यशेषः । | आदि अनुष्ठान किये जाने के 


सत्यं च सत्यवचनं यथाव्या- | दै पद THAT है। सत्य-स् 
वचन अथवा star पहले | र 
ख्याताथ वा । तपः कृच्छादि | | वदिष्यामि--इस वाक्यमें ] ; 
की गयी है, वह; तप-कृच्छादि; दी 

दमो बाह्यकरणोपशमः । शमो- |. SR 
| 2 शमः । शमो बाह्य इन्द्रयोंको निग्रह; शमि 
ऽन्तभ्करणापशुमः। अस्य आधा की, MERL ये सब करने यो 


ऽयायोऽध्ययनम्‌ | प्रवचनमध्या- 


ago ९ | 


~ RUN SS ae and eGangotri 
तव्याः। अग्निहोत्रं च 7 
अतिथयश्च पूज्या! | AIAR 
aq 
यथाग्राप्तमनुष्ठेयम्‌ | प्रजा चोत्पा- 
प्रजननम्रतो 
` भार्यागमनमित्यर्थः । प्रजातिः. 


लौकिकः संव्यवहारः, 


द्या। अ्रजनश्च 


पौत्रोत्पत्तिः पुत्रो निवेशयितव्य 
इत्येतत्‌ । 
RIN ta 0 A 
aaa: कमोभेयुक्तस्यांपे 
खाध्यायप्रवचन- स्वाध्यायप्रवचने 


सहयोगकार्‌णम्‌ यल्लतोऽुषठेये इत्येव- 


मथ सर्वेण सह खाध्यायप्रवचन- 
ग्रहणम्‌ । खाध्यायाधीन द्यर्थ- 
ज्ञानम्‌, अर्थज्ञानायत्त॑ च परं 
श्रेयः; प्रवचनं च तदविस्मरणार्थं 
° 
धमप्रबृद्धयथं च | अतः खाध्या- 
यप्रवचनयोरादरः कार्यः | 
सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्य- 
सत्यादिप्राधान्ये मिति सत्यमेव 
सुनीनां मतमेदाः वचो यस्य सोऽयं 
सत्यवचा नाम वा तस्य । राथी- 
यस गोत्रो राथीतरा- 
चार्यो मन्यते। तप इति तप एव 


tya 


५१ 
Se ie Se >>... 

हैं ] । अग्नियोंका आधान करना 
चाहिये। अग्निहोत्र होम करने योग्य 
है । अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये । मानुष यानी लौकिक 
व्यवहार; उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये। प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकालमें भार्यागमन और 
प्रजाति-पोत्रोत्पत्ति अर्थात्‌ पुत्रको 
स्रीपरिग्रह कराना चाहिये | 

इन सब कमॉसे युक्त पुरुषको 
भी खाध्याय और प्रवचनका यत्न- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये-इसी- 
लिये इन सबके साथ खाध्याय और 
प्रवचनको ग्रहण किया गया है। 
खाध्यायके अधीन ही अर्थज्ञान है 
और अर्थज्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
और धर्मकी बृद्धिके लिये है; इसलिये 
खाध्याय और प्रवचनमें आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये | 


सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है-ऐसा संत्यवचा 
-सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वह राथीतर अर्थात्‌ रथीतरके बंशामें 
उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता 
है | तप यानी तप ही कर्तव्य है- 


Vrat Shastri Collection. 
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कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपसि 
नित्यस्तपःपरस्तपोनित्य इति वा 
नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्याः 
पत्यं पौरुशिष्टिराचायों मन्यते | 
स्वाध्यायप्रवचने एवालुष्ठेये इति 
नाको नामतो मुहलस्यापत्य 
ARCA आचार्यो मन्यते | तद्धि 
तपस्तद्वि तपः । हि यस्मात्स्वा- 
ध्यायप्रवचने एव तपस्तसात्ते 
एवाहुष्ठेये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपःखाध्यायप्रवचनानां पु- 
नग्रहणमादराथम्‌ ॥ १ ॥ 


| पुनर्ग्रहण उनके आदरके ढिये है॥ 


ऐसा तपोनित्य-नित्य तपो) 
अथवा तपोनित्य नामवाला पौरशि) 
-परुशिष्टका पुत्र पौरुशिष्टि अफ 
मानता है | खाध्याय ओर प्रक 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य १ 
ऐसा नाक नामत्राला ar, 
पुत्र Aga आचार्य मानता है| 
वही तप हे, वही तप है। 
इसका तात्पर्य यह a ag 
खाध्याय ओर प्रवचन ही तप है 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये बो 
योग्य हैं | पहले कहे हुए भी सव. 
तप, खाध्याय और प्रवचन) 

| 


a 


i 


| 


“ESS । 


A A 


इति शौक्षावल्ल्यां नवमो5चुवाकः ॥ ९ ॥ 
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Praga वेदानुवचन - 

अहं ब्वक्षस्य रेरिवेति खाध्या- | 'अहं बृक्षस्य रेखा” आदि 
मन्त्रान्नाय साध्याय (जप) के 
लिये है। तथा खाध्याय विद्या 
वित । प्रकरणात । ( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
प गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 
विद्याथ हीदं प्रकरणम्‌ । न | है, क्योंकि यह प्रकरण विद्याके 


Be a लिये ही है; इसके सिवा उसका 
चान्याथत्वमचगम्यते | खाध्या- | कोई और प्रयोजन नहीं जान पडता, 


क्योंकि खाध्यायके द्वारा जिसका 
चित्त शुद्ध हो गया है उसीको 
त्तिरवकल्प्यते | विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है | 
अहं वृक्षस्य रेरिवा | AN: पृष्ठं गिरेरिव | ऊध्वे- 
पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि | द्रविण^सवचंसम्‌ | 
सुमेधा अम्रृतोक्षितः | इति त्रिशाङ्कोवेदानुवचनम्‌ ॥ १॥ 
मैं [ अन्तर्यामीरूपसे उच्छेदरूप संसार- ] बृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 
कीर्ति पर्वतशिखरके समान उच्च है | saqa ( परमात्मारूप कारण- 
वाला ) हूँ । अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी 
शुद्ध अमृतमय हूँ । मैं प्रकाशमान [ आत्मतत्वरूप ] धन, सुमेधा 
( सुन्दर मेघावाळा ) और अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अव्यय ) हूँ, 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भौगा हुआ ) हूँ-यह Prag ऋषिका वेदानुवचन 
है॥१॥ 


याथों मन्त्राम्राय; | खाध्यायश्र 


येन च agama विद्योत्प- 
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अहं ब्ृ्षस्योच्छेदात्मकस्य 
amaga रेरिवा प्रेरयिता- 
ऽन्तर्याम्यात्मना | कीर्ति; ख्या- 
fare पृष्ठमिवोच्छिता मम | 
ऊध्वंपवित्र ऊध्वं कारणं Wat 
पावनं ज्ञानप्रकाश्य पवित्रं परमं 
ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो 
ऽहमू्वपतित्रः। वाजिनीव वाज- 
adta | वाजमन्नं तद्वति सवित- 
रीत्यर्थः | यथा सवितर्यमूतमा- 
त्मतत्त्वं बिशुद्ध प्रसिद्ध श्रुति- 
स्मृतिशतेभ्य एवं ad शोभनं 
विशुद्धमात्मतत्तमसि भवामि | 
द्रविणं धनं सवचंसं दीति 
मत्तदेवात्मतत्त्वमसीत्यनुवतते । 


TAMA वात्मतसप्रकाञ- 
कत्वात्सवर्चसम्‌ । द्रविणमिव 
द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात्‌ 

AMT प्राप्त मयेत्यध्याहारः 
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मैं अन्तर्यामीरूपसे वृक्ष an 
उच्छेदात्मक संसाररूप इकारे 
हुँ । मेरी कौर्ति-प्रसिद्धि 
पृष्ठभागके समान ऊँची है मैं उद 
पवित्र हूँ-पवित्र-पावन a 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य प्नि 
परत्रस जिस मुझ सर्वाला 
ऊध्वं यानी कारण है ळू 
में aaqa 
इव -वाजवानूके समान-वाज अथ 
अन्न उससे युक्त सूर्यके hs 
जिस प्रकार सेकड़ों तिस 
के अनुसार सूयमं Fae 
अमृत यानी आत्मतत्त प्रसि 
उसी प्रकार मैं भी सु अमृत ee, 
शोभन-विद्युद्ध आत्मतत्त हूँ। | 


`~ 


वही में आत्मतत्त्व सवचत- 
दीप्तिशाढी द्रविण यानी घन ga 
प्रकार यहाँ “अस्मि (हूँ)! क्रिया 
की अनुवृत्ति की जाती है | अथ 
आत्मतच्त॒का प्रकाशक होनेसे तेग 
ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु होगे 
के कारण धनके समान धन है 
[ मुझे प्राप्त हो गया है] 
पक्षमें [ ‘अस्मि’ क्रियाकी अबु 
न करके ] 'मया प्राप्तम्‌! ( 
मुझे प्राप्त हो गया है) ईसी 


ww 
a í 
a वाजि 


haart चाहिये । . 


age १० | शाङ्करभाष्याथ | ५५ 
sD Diy ळ्या 2००४०५१६७४ ३०६५००६५४० eo, 
सुमेधाः शोभना मेधा सर्वे | सुमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन 
अलक्षणा Ta मम एह अर्थात्‌ सर्वज्ञललक्षणवाळी है वह 
र a मैं सुमेधा | संसारकी स्थिति, 
सुमेधाः । ससारायत्युत्पच्युप- | उत्पत्ति और संहार-इसका कौराळ 
संहारकौशलयोगात्सुमेधस्त्वम्‌ । | दोगेके कारण मेरा सुमेधसत है । 
n | इसीसे मैं अमृत-अमरणधर्मा और 
अत एवाशृतोऽमरणधमाक्षितो- अक्षित-अक्षीण यानी अव्यय अथवा 
ऽक्षीणोऽव्ययः, अक्षतो वा; अमृतेन अक्षय हूँ । अथवा, [ तृतीयातत्पुरुष 
समास माननेपर | अमृतेन उक्षितः 
अभृतसे सिक्त हूँ। “मैं अमृतसे 
ऽहम्‌? इत्यादि ब्राह्मणम्‌ । उक्षित हूँ” ऐसा ब्राह्णवाक्य भी है। 
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वोक्षितः सिक्तः | “अमृतोक्षितो- 


=A 


इत्येवं त्रिशङ्कोक्रपेत्रेझ्ञभूतस इस प्रकार यह ब्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता 
त्रिशंकु ऋषिका वेदानुवचन है l 
वेद वेदन अर्थात्‌ आलैकलविज्ञान- 
वेदनमात्मेकत्वविज्ञानं तय | को कहते हैं उसकी प्राप्तिके अनु- 

= A पीछेका वचन विदानुवचन' 
Mag वचन वेदाजुवचनम्‌ | कहलाता है | तात्पर्य यह है कि 
आत्मनः कृतकृत्यताख्यापनार्थं | अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 
fet वामदेवके समान # त्रिशङ्कु 
ऋषिद्वारा आपेदृष्टिसे देखा हुआ 
दृष्टी सन्त्रान्नाय आत्मविद्या | यह मत्त्रान्नाय आत्मविद्याका प्रकाश 


प्रकाशक इत्यर्थः | करनेवाला है | 


oF 2. फि आही. की ने क 1 


ब्रह्मविदों वेदानुवचनम; वेदो 
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बामदेववत्त्रिशङ्कनार्पण दशनेन 


अस्य च जपो विद्योत्पस्य-| इसका जप विद्याकी उतततिके 
थोंऽबगम्यते | ऋतं चेत्यादि- | ल्यि माना जाता है। इस ऋत 
Bee Te ल 
s देखिये ऐ.तरेयोपनिषद्‌ २ | १। ५ 
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५६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ 
-Zieda Aaaa R Pd 
कर्मोपन्यासादनन्तर च वेदालु- | च इत्यादि अनुत्क at 


| उपन्यास ( उल्लेख) ay 
वचनपाठादेतदवगम्थत पत अनन्तर वेदाजबचनका पा क 


०७ Amd ९ 
श्रौतस्मार्तेषु Ag HAG | यह जाना जाता है कि ङ्स 
युक्तस्य निष्काम्य पर ब्रह्म | श्रीत और स्मार्त नित्यकं 
इए परत्रह्मके निष्काम जिज्ञासु 
विविदिषोरापाणि दशनानि ग्रा- | आत्मा आदिसे सम्बन्धित आद 
दुभंवन्त्यात्मादिविषयाणीति ।१। का प्रादुमोत्र हुआ करता है | १। ` 
Eo | 
इति शौक्षावल्ल्यां दरामो5नुवाकः ॥ १०॥ | 
—>°< 0c i 
| 
वेदाध्ययनके अनन्तर सिष्यको आचार्यका उपदेश | 
वेदमनूच्येत्येवमादिकतेव्य- | ब्त्मात्मैक्यविज्ञानसे पूर्व श्रौत) 
maataan तोपदेशारम्भः प्रा- और स्मातकमोका नियमसे अनुप 
कर्मविधि ग्जक्षविज्ञाना करना चाहिये-इसीलिये eq 
à ज्ञानाय नूच्य इत्यादि श्रतिसे उनकी 
न कतंव्यांन श्रोतसात- | कतव्यताके उपदेशका आरम्भ किय | 
कर्माणीत्येवमर्थः | अनुशासनश्रुतेः| जाता है, क्योंकि [ अजा 
पुरुपसंस्काराथत्वात्‌ । संस्कृतस्य | ९. जो भासन्त है 
साः उरुपके सस्कारके लिये है, क्योकिजे 
Se पपल पुरुष संस्कारयुक्त और Agee 
सेवोत्पद्यते । “तपसा कश्मष | होता है उसे अनायास ही aaa 
हन्ति विद्ययामृतमइ्लुते” (ago | मातत हो जाता है । इस सम्बरो 
~ | “तपसे पापका नाश करता है और 
ÈRI १०४) इति स्मृतिः ; | 
ae ज्ञानसे अमरत्व लाभ करता है? ऐस 
> तपसा Ae q a Fae Sido ऐसा कहेंगे भी fi 
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ज्ञासख” ( ते उ०३।२।५) 
इति । अतो विद्योत्पत््यथमनुष्ठे 
यानि कर्माणि । अनुशास्तीत्यनु- 
शासनशब्दादनुशासनातिक्रमे 
हि दोपोस्पत्तिः। 
ग्रायुपन्यासाच कमेणाम्‌ | 
केवलब्रह्मविद्यारम्भाच पूर्व 
कर्माण्युपन्यस्तानि । उदितागरां 
च बक्षविद्यायाम्‌ “अभय प्रतिष्ठा 
बिन्दते” (Go go २।७।१) 
“न बिभेति कुतश्रन” (Fe उ० 
२।९। १) “किमह साधु नाक- 
रवम्‌” (Fo उ० २।९।१) 
कर्मनेष्किञ्चनयं 
इत्यतोऽवगम्यते 


इत्येवमादिना 
दर्शयिष्यति; 
ूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण 

विद्योत्पच््यर्थनि कर्माणीति | 
मन्त्रवर्णाच--“अविद्यया मृत्यु 
तीर्त्वा कळ. 
($° उ० ११) इति | क्रता- 
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“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर” 
अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके ढिये कर्म 
करने चाहिये | 'अनुशाखि' इसमें 
अनुशासन'-ऐसा शब्द होनेके 
कारण उस अनुशासनका अति- 
क्रमण करनेपर दोषकी उत्पत्ति 
होगी | 

कर्मोका उपन्यास पहले किया 
जानेके कारण भी [ यह निश्चय 
होता है कि ये कम विद्याकी उत्पत्ति- 
के लिये हैं ] । कर्मोका उपन्यास 
केवळ ब्रह्मविद्याका निरूपण 
आरम्म करनेसे पूर्व ही किया 
गया है | ब्रह्मव्रियाका उदय 
होनेपर तो “अभय प्रतिष्ठाको प्राप्त 
कर ढेता है” “किसीसे भी भय 
नहीं मानता” “मैंने कौन-सा झुभ- 
कर्म नहीं किया” इत्यादि वार्क्योद्वारा 
कर्मोकी निष्किन्ननता ही दिखलायेगे। 
इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व- 
सञ्चित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
प्राप्तिके ही लिये हैं । “अविद्या 
(कर्म) से मृत्यु (अधर्म) को 
पार करके विद्या ( उपासना ) से 
अमरत्व ढाम करता है” इस मन्त्र- 
वर्णसे भी यही बात प्रमाणित होती 
है । अतः पहले (नवम अनुवाकमे ) 
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दीनां पूर्वत्रोपदेश आनथक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया हैक | 
उनके आनथक्यकी निवृत्तिके ह्नि j 
है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्ति |. 
हेतु होनेसे उनकी कर्तव्यताक्ष 
नियम करनेके लिये है | । 
वेदमनूच्याचार्योन्तेवासिनमचुशास्ति। सत्यं बद्‌। 
धर्म चर | खाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय प्रियं धन- 
माहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशलान्न प्रमदितव्यस्‌ | भूत्ये न 
TARTAR | खाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌॥१॥ 
देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यस्‌ । मातृदेवो 
भव। पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव | 
यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि। 
यान्यस्माक* सुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि ॥ २॥ 
नो इतराणि । ये के चास्मच्छेया «सो ब्राह्मणाः | 
तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयम्‌। 
अश्रडयाऽदेयम्‌ | श्रिया देयस्‌ | हिया देयम्‌ । मिया 
देयम्‌ | संविदा देयम्‌। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌ ॥ ३॥ 
ये तत्र ब्राझणाः data: । युक्ता आयुक्ताः | 
अलूक्षा धर्मकामाः स्युः | यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ | तथा 
तत्र वर्तेंथा:.। ARASA तत्र व्राह्मणं 


परिहारार्थः। इह तु ज्ञानोत्पच्य- 


e Q A ०, 
थंत्वात्कतंव्यतानियमाथेः | 
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संमर्शिनः | युक्ता आयुक्ताः | अलूक्षा धर्मकामाः स्युः । 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः | एष आदेशः | 
एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ | एव- 
मुपासितव्यम्‌। एवसु चैतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचार्य शिष्यको उपदेश देता है-- 
सत्य बोळ | धर्मका आचरण कर | खाध्यायसे प्रमाद न कर | आचार्यके 
fea अभीष्ट धन लाकर [ उसकी आज्ञासे खोपरिग्रह कर और ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | धर्मसे 
gare नहीं करना चाहिये | कुशल ( आत्मरक्षामें उपयोगो ) कमसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | ऐश्वर्य देनेवाले माङ्गढिक कर्मोपतै प्रमाद 
नहीं करना चाहिये | खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये ॥ १ ॥ देवकार्य और पितृकायोसे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचार्य- 
देव हो और अतिथिदेव हो | जो अनिन्द्य कर्म हैं उन्हींका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं | हमारे ( हम गुरुजनोंके ) जो शुभ आचरण 
हैं तुझे उन्हींकी उपासना करनी चाहिये || २॥ दूसरे प्रकारके कर्मोकी 
नहीं | जो कोई [ आचार्यादि धर्मोसे युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ट ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझे आश्वासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिये श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अश्रद्धापूर्वक नहीं देना चाहिये। 
अपने ऐश्र्यक्रे अनुसार देना चाहिये। छजापूर्वक देना चाहिये। भय मानते 
इए देना चाहिये | संवित्‌--मैत्री आदि कार्यक्र निमित्तसे देना चाहिये । 
यदि तुझे कर्म या आचारके विषयमें कोई सन्देह उपस्थित हो ॥ ३ ॥ 
तो वहाँ जो विचारशील, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे ह )! 
अख्क्ष ( सरळ्मति ) एवं घर्माभिठाषी ब्राह्मण हो, उस सङ्गम वे जा 
व्यवहार करें वैसा ही त. भी कर | इसी प्रकार जितपर राय 
. आरोपित किये गये हों,उनके विषयमें, वह! जो विचारशीळ, कमर्म 
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ie se Se 
नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोसे प्रेरित न होकर Ske कमे परायण 
aeza और धर्मामिलाषी व्राह्मण हों, वे जैसा व्यवहार कर तू भी के) 
ही कर | यह आदेश--विधि है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य हैओ | 
[ ईश्वरकी ] आज्ञा है | इसी प्रकार तुझे उपासना करनी चाहिये--ऐ 
ही आचरण करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
बेदमनुल्याध्याप्याचार्य्ते-| वेदका अध्ययन कराने 
ior अनन्तर आचायं अन्तेवासी-शिण. 
अधीतवेदल WEA TITAS | को उपदेश करता है; अर्थात्‌ ग्रथ 
कर्तव्यनिस्षणम्‌ रिति ग्रन्थग्रहणा- | ग्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन कत 
| | है-उसका अर्थ ग्रहण कराता है। 


गन ९ | 
दनु पश्नाच्छास्ति तदथ ग्राहयती | इससे ज्ञात होता है कि Xam 


त्यर्थः | अतोऽबगम्यतेऽधीतवेदस्य R चुकनेपर भी ब्रह्मचारीको i 
a | धर्मजिज्ञासा किये गुरुङुलसे सम- 
धमाजज्ञासामकृत्वा गुरुकुलान | वर्तन ( अपने घरकी ओर प्रत्या 
गमन ) नहीं करना चाहिये। 
“कर्मोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त कणे 
कर्माणि चारमेत्‌” इति स्मृतेश्च। | उनके अनुष्ठानका आरम्भ करे" क 
; स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है। 
कथमनुशास्तीत्याह-- किस प्रकार उपदेश करता है! से 
वतलाते हैं--- 
सत्यं वद यथाप्रमाणावगतं सत्य बोळ अर्थात्‌ जो कहने 
योग्य बात प्रमाणसे जैसी जागी 
वक्तव्यं तद्वद्‌ । aged चर | गयी हो उसे उसी प्रकार कह 
र इसी प्रकार धर्मका आचरण कर। 
धम इत्यनुष्ठेयानाँ सामान्यवचनं | “धर्मः यह अलुष्ठान aa 
| कर्मोका सामान्यरूपसे वाचक 
क्योकि सत्यादि विशेष धर्मोका तै 
mea ene et दिया है | खाध्य 


समावर्तितव्यमिति । gga 


सत्यादिबिशेपनिर्देशात्‌ । खा: 
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ध्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमाद | अर्थात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर | 
मा कापीः । आचार्यायाचार्याथै आचार्यके ढिये प्रिय-उनका अभीष्ट 
धन छाकर और विद्यादानसे SET 

प्रियमिष्टं धनमाहृत्यानीय दच्त्वा | होनेके ढिये उन्हें देकर आचार्यक 
आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप ख्रीसे 
विवाह करके प्रजातन्तु-सन्तति- 
चाचुज्ञातोऽनुरूपान्दारानाहृत्य | कमका छेदन न कर | अर्थात्‌ 
___ | प्रजासन्ततिका विच्छेद्‌ नहीं करना 
Aided प्रजासन्तान सा व्यव चाहिये | तार TES यदि 
च्छेत्साः। प्रजासन्ततोवोच्छात्तिन | पत्र उत्पन्न न हो तो भी पुत्र-काम्या 


- | ( पुत्रेष्टि आदि कमोद्वारा उसकी 
कतव्या | अचुत्पद्यमानशप पुत्रं | उतपत्तिके लिये यत्न करना ही 


विद्यानिष्करयार्थम्‌, आचार्येण 


पुत्रकाम्यादिकमणा तदुत्पत्तौ | चाहिये | [नवम अनुवाकमें | प्रजा, 
प्रन और प्रजाति-तीनोंह्दीका 
गया है; उसकी 
प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिर्देश- | सामर्थ्यसे यही बात सिद्ध होती है 

i अन्यथा वहाँ केवळ 'प्रजन' इस 
साम्यात्‌ । अन्यथा प्रजनश्रे- | एक ही साधनका निर्देश किया 


त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ | जाता | 
सत्यान्न प्रमदितव्यं प्रमादो | ` स्यसे प्रमाद नहीं . करना 
i चाहिये | सत्यसे प्रमादका अभिप्राय 
न कतव्यः | सत्याच्च प्रमदनम- | है असत्यका प्रसंग, यह प्रमाद शब्दः 
ति सामर्थ्यसे बोधित होता है | तात्पर्य 
aa प्रमादशब्दसामध्यात्‌] यह है कि कमी भूलकर भी असत्य- 
विस्म॒त्याष्यनृत॑ न॒ वक्तव्य- | भाषण नहीं करना चाहिये; यदि 


मिर ऐसा तात्पर्य न होता तो, यहा 
त्यथः । अन्यथासत्यवदनः क असत्यभाषणका निषेध ही 


तषेध. एव गात, तिय जाता घसि अगाद नही 


ऽत ya iF, Shastri Collection 


qa: BIE इत्यभिप्रायः 
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प्रमदितव्यम्‌ | धर्मशब्दस्थानुष्टे- करना चाहिये । “घर्मः शब्द aah 
यबिषयत्वादनबुष्ठान॑ प्रमादः स | कर्मविशेषका वाचक होनेसे उसुक 
a 3 | अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है; | 
F a अजुहातम्प त्‌ | सो नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ | 
धर्म इति यावत्‌ । एवं कुशला- | धर्मका अनुष्ठान करना ही चाहिये 
दात्मरक्षार्थात्कमंणो न AME | इसी प्रकार कुश आराम 
तव्यम्‌ । भूतिविभूतिस्तस्ये भूत्यै | उपयोगी कमोसे प्रमाद न करे।भूति 
भूत्यर्थान्मङ्गठयुक्तात्कर्मणो a | वैभवको कहते हैं, उस वैभवके fez 
प्रमद्तिव्यम्‌ | खाध्यायप्रवच- AE मंगल्युक्त कर्मोसे अरमा 


aaa SSIS न करे | खाध्याय और प्रन 
2 ४ , | प्रमाद न कर स्वाध्याय अध्ययन है 
अध्ययन अवचनमध्यापन और प्रवचन अध्यापन, उन AÀ 
ताभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । ते हि | प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम: 


नियमेन कतंव्ये इत्यर्थः ॥१।। | से आचरण करता Wl १ || इसी 


तथा देवपितृकार्याभ्यां न | प्रकार देवकार्यं और पितृकायोसि भै 


स्ट 3 ८ - | प्रमाद न करे, अर्थात्‌ देवता और 
बिराम. वाप्य | पितृसम्बन्धी कर्म अवश्य कले 


कर्मणी pisà | | चाहिये । 

m माता देयो यस्य स | मातृदेव-माता है देव जिसका 
त्वं मातृदेवो. भव स्याः। एवं | वह त. मातृदेव हो । इसी प्रकार 
पितृदेव आचार्यदेवो भव । | पिएदेव हो, आ चार्यदेव हो तिपि 


देव हो] [ इनका अर्थ समझना 
देवतावदुपास्या एत इत्यर्थः | चाहिये ] । तात्पर्य यह है कि ये 


यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनि- सब दे्ताके समान उपारत 

न्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि करनेयोग्य हैं | इसके सिवा | 
णि (000 AN अनवद्य- न्द्य यानी 

कमांणि तानि सेवितव्यानि | भी जो अनवद्य-अनिन्द्य या 


शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 


ç > : कते ऽसेकमीकि पमी © = 
कतेव्यांन त्वया. सोते नः्कतें+ leet. कर्तव्य हैं। अन्य 


age १९ ] 


व्यानीतराणि सावद्यानि शिष्ट- 
कृतान्यपि । यान्यसाकमाचा- 
याणां सुचरितानि शोमनचरिः 
तान्याञ्नायाद्यविरुद्वानि तान्येव 
त्वयोपास्यान्यच्ष्टा्थान्यनुष्ठे या- 
नि, नियमेन कर्तव्यानीति या- 
बत्‌ ॥ २॥ नो इतराणि विपरी- 
तान्याचार्यकृतान्यपि | 


AAN 


ये के च विशेषिता आचाय- 
त्वादिधमेरसदसत्तः श्रेयांसः 
प्रशस्यतरास्ते च _ ब्राह्मणा न 
शत्रियादयस्तेषामासनेनासनदा- 
नादिना स्वया प्रश्वसितव्यम्‌ | 
प्रश्वसन प्रश्वासः श्रमापनयः। 


तेषां श्रमस्त्वयापनेतव्य इत्यर्थः | 


तेषां चासने गोष्ठीनिमित्ते समु 


झाङ्करभाष्यार्थ 
so! gitized i (0८0७3 a Saa | Faync ndation Chennai and eGangotri 
igitized by atya Samal ay i r ZOR gotri 


द्रे 
as 22. 
निन्दायुक्त कर्म-भले ही वे शिष्ट 
पुरुषोके किये हुए हों-तुझे नहीं 
करने चाहिये | हम आचार्यळोगोंके 
भी जो सुचरित-शुम चरित अर्थात्‌ 
Mee अविरुद्ध कर्म हैं उन्हींकी 


तुझे उपासना करनी चाहिये; अदृष्ट 


फलके लिये उन्हींका अनुष्ठान करना 
चाहिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे ही 
नियमसे कर्तव्य हैं ॥ २ ॥-दूसरे 
adi, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कर्म 
आचार्यके किये हुए भी कर्तब्य 
नहीं हैं | 

जो कोई भी आचार्यत्व आदि धर्मोके 
कारण विशिष्ट हैं, अर्थात्‌ हमसे श्रेष्ठ- 
बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण मी हैं-क्षत्रिय 
आदि नहीं हैं, उनका आसनादिके 
द्वारा अर्थात्‌ उन्हें आसनादि देकर 
तुझे प्रश्वास-प्रश्वासका अर्थ है 
आश्वासन यानी श्रमापहरण करना 
चाहिये । तात्पर्य यह है कि तुझे 
उनका श्रम निवृत्त करना चाहिये | 
तथा किसी गोष्ठी ( सभा ) के लिये 
उन्हें उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे 


दिते तेषु न प्रश्नसितव्य प्रश्ना प्रशास-दौर्घनिःश्वास , भी नहीं 


` सोऽपिन कतेव्यः केवलं तदुक्त- 
सारग्राहिणा भक्वित्रह षम, baya ve 


a 


छोड़ना चाहिये; तुझे केवल उनके 
कथनका सार ग्रहण करनेवाला 


हेये 
होना चाहिये । | is 


SON 
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किं च यत्किचिदेय तच्छुद्धू- | इसके सिवा, तुझे जो कुछ दा 


| देन | करना हो वह श्रद्धासे ही देगा ॥ 
ये 5 [अद्‌यन | 2 l 
हु दात्य अनङ्ग 7 faa, अभ्रद्धासे नहीं । श्र | 


दातव्यम्‌ | श्रिया विभूत्या देय | ote विभूतिके अनुसार ष 
दातव्यम्‌ । हिया लज्जया च | चाहिये, ही-ख्जापूर्वक ला। 
Re द fea, भी-भय मानते 
देयम्‌ | भिया भीत्या च देयम्‌ । | 5” “गते हु 
EP देना चाहिये तथा संविदू यानी 
संविदा च AMRAN | नेत्री आदि कार्यके निमित्तसे दे 
देयम्‌ । चाहिये । 

अथैतं बतेमानस्य यदि कदा- | पिर इस प्रकार वर्तते हुए त 
चित्ते तब श्रौते स्मार्ते बा कर्मणि | पदि किसी समय किसी श्रौत या 


2 | a कर्म अथवा आचरणस् 
वृत्ते वाचारलक्षणे विचिकित्सा बृत्त (व्यवहार) में संशय saa 


हो ॥३॥ तो वहाँ-उस देश 
या कालमें जो ब्राह्मण नियुत्त 
हॉ-इस प्रकार तत्र' इस Teal 
युक्ताः? इस व्यवधानयुक्त पदसे 
सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो ] 
संमर्शी-विचारक्षम, gm 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर | 
आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त व 
होनेवाले [ अर्थात्‌ खेच्छासे प्रवृत्त] | 
ASAT अरुक्षा अक्र्रमतयः । | अद्क्ष-अरूक्ष अर्थात्‌ अन्नुसति | 


धर्मकामा अदृष्ार्थिनोऽकामहता | ( सरलचित्त ) और धर्मकामी- | 
Sees AEIR वाले अर्थात्‌ | 
इत्येतत्‌, स्युर्भवेयुः । ते यथा ये | call जज | 


कामनावश विवेकशून्य न हों; १ | 
मकारेण आह्मणार्तत्रण्तसिस्कें?'*श्रहर्ण eat या आचरणे नित 


संशयः स्यात्‌ ॥२॥ ये तत्र तसिन्‌ 
देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा 
दो युक्ता इति व्यवहितेन संवन्ध; 
तव्यः । समशिनो विचार- 
क्षमाः | युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि 
वृत्ते वा। आयुक्ता अपरग्रयुक्ता] 


a मायी 


age ११ ] 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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मणि Ta वा वर्तेरंस्तथा त्यमपि 
वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु, 
अभ्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण 
संदिद्यमानेन संयोजिताः केन- 
RAJ च यथोक्तं सवमुपन- 
द्ये तत्रेत्यादि | 

एप आदेशो AR: एष 
उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी- 
नाम्‌ | एषा वेदोपनिषद्वेद्रहस्यं 
वेदार्थ इत्येतत्‌ । एतदेवानुशा- 
सनमीश्वरवचनम्‌ । आदेशः 
वाक्यस्य विभेरुक्तत्वास्सर्वेषां वा 
ग्रमाण्ूतानामनुशासनमेतत्‌ । 


यसादेवं तस्मादेवं यथोक्तं सर्वे- 


प्रकार वर्ताव करें उसी प्रकार तुझे 
भी बर्तात्र करना चाहिये । इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोंके प्रति- 
अभ्याज्यात-अभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जैसा 
पहले थे तत्र? इत्यादिसे कहा गया 
है उसी सब व्यवहारका प्रयोग 
करना चाहिये | 


यह आदेश अर्थात्‌ विधि है, 
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
है, यह वेदोपनिषद्‌- वेदका रहस्य 
यानी वेदार्थ है | यही अनुशासन 
यानी ईश्वरका वाक्य है | अथवा 
आदेशवाक्य विधि है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है इसळिये यह 
समी प्रमाणभूत [ उपदेशकों ] का 
अनुशासन है | क्योंकि ऐसा 
है इसल्यि पहले जो कुछ 
कहा गया है वह सव इसी 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है । 
इस प्रकार ही इसकी उपासना 


मुपासितव्यं कतेव्यम्‌ । wag | करनी चाहिये-यह उपासनीय ही 


= a` 
चतदुपास्यञ्चपास्यमेव चैतनानुपा- 


है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 


समित्यादरार्थ पुनर्वचनम्‌ ॥४॥ | ल्यि है ॥ ४ ॥ 


eS ७४४४४ 
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६६ Digitized by Arya cot EATS and eGangotri [ वह्ली ! | 
tn AD A A E E 
मोक्ष-साधनका मीमांसा 
` अत्रैतचिन्त्यते विद्याकर्मणो- त अव विद्या और कर्मका किक ॥ 
७... ९८ _ ८ | [ana इन दोनोंका फल fhe 
मोक्षकारण- विवेकार्थ m प भिन्न है-इसका निश्चय ] = | 
मीमांसायां भ्य एवं RAG | लिये यह विचार किया जाता है | 
चत्वारो विकथ्या* पर श्रेय उत बिः | कि ( १ ) क्या परम श्रेयकी प्रात 
ः केवल कर्मसे होती है, (२) अथवा 
विद्याकी अपेक्षायुक्त कमसे) (३) 
कमम्याँ सहताम्या विद्याया वा | किंबा परस्पर मिले हुए विद्या और 
कर्मापेक्षाया उत केवळाया एव | कम दोनोंसे, ( 9 ) अथवा कमी 


र | अपेक्षा रखनेत्राळी ara, (५) 
विद्याया इति * या केवल त्रिद्यासे ही £ 


द्यासव्यपेक्षेम्य आहोखिद्विधा- 


ao c r? | =] पं g Ea 
तत्र केवलेम्य एव कमेम्यः | उनमें [पहला पक्ष यह है कि] 
केवळ कर्मोसे ही परम श्रेयकी प्रात 
। हो सकती हे, क्योंकि “द्विजातिको 


| रहस्यके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
Aana | विद्‌; कृत्खो$धि- | प्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति 
होनेसे सम्पूण वेदका ज्ञान रखने- 
वालेको ही कर्मका अधिकार है, और 
इति सरणात्‌ । अधिगमश्च | वेदका ज्ञान उपनिषद्के अर्थमूत 
सहोपनिषदर्थेासमन्ञानादिना । | आमज्ञानादिके सहित ही हो 
सकता है । “विद्वान्‌ यज्ञ करता 
” “विद्वान्‌ यज्ञ कराता हैं 
यति” इति च विदुष एव कर्म- | इत्यादि वाक्योंसे सर्वत्र विद्वानका ही 
जिका os o | कर्ममें अधिकार दिखलाया ग्या | 
श्यविकार; प्रदर्यते सबत्र हे. तया “जानकर कग 
TEN चालुष्ठानमू” इति च | | करे” ऐसा भी कहा है । बोई | 


कर्मणां मोक्ष- स्यात्‌ | समस्तव 
साधनत्वनिरास AO RIGER कमा 


गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना’ 


विद्वान्यजते” “"विद्वान्याज- 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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gaa वेदः कर्माथ इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कमभ्यश्रेत्परं 
यो नावाप्यते वेदोऽनथकः 
स्यात्‌ । 

न; नित्यत्वान्मोक्षस्य, नित्यो 
हि मोक्ष इष्यते । कमकार्य- 
सानित्यत्वं प्रसिद्ध लोके । 
कमेभ्यश्रेच्छेयो नित्यं स्यात्तचा- 
req | “तद्यथेह कर्मचितो 
लोकः क्षीयते” ( छा० उ० ८ | 
१ । ६) इतिन्यायानुगुहीत- 
श्रुतिविरोधात्‌ | 

काम्यप्रतिपिद्धयोरनारम्भा- 
दारब्धस्य च कर्मण उपभोगेन 
क्षयान्नित्यानुष्ठानाच तत्मत्यवा- 
याजुत्पत्तेज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष 


तञ्च न; शेषकमंसभवात्तन्नि- 


मिचशरीरान्तरोतरनि आगो | 


शाङ्करभाष्याथे 
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Ee i De 
ऐसा मी मानते हैं कि सम्पूर्ण बेद 
कमक ही ल्यि हें ओर यदि कर्मोसे 
ही परम श्रेयकी प्राप्ति न हुई तो 
बेद मी व्यर्थ ही हो जायगा | 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योकि मोक्षका fera है- . 
मोक्ष नित्य ही माना गया है | और 
जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
अनित्यता छोकमें प्रसिद्ध है । यदि 
नित्य श्रेय कमोसे होता है ऐसा 
माने तो इष्ट नहीं है; क्योंकि इसका 
“जिस प्रकार यह कर्मोपार्जित छोक 
क्षीण होता है [उसी प्रकार पुण्यार्जित 
परलोक भी क्षीण हो जाता है]” 
इस न्याययुक्ता श्रुतिसे विरोध है। 

पूर्व ०-काम्य और प्रतिषिद्ध 
FAR आरम्भ न करनेसे, IRET 
कर्मोका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्मोके अनुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 
ऐसा माने तो ? 


सिद्धान्ता-ऐसी बात भी नहीं 
है; शेष ( सञ्चित) कर्मोके रह 
जानेसे उनके कारण अन्य शरीरकी 


TIRE है इस प्रकार 


६८ 
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तीति अ्रत्युक्तम्‌ । कमेशेपस्थ च 
नित्यानुष्टानेनाविरोधारक्षया लुप- 
पत्तिरिति च | 

यहुक्तं समस्तवेदार्थज्ञानवतः 
- कर्माधिकारादित्यादि) TA न; 
श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस । 
श्रुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्यथिः 
क्रियते नोपासनाम्पेक्षते । उपा- 
सनं च श्रुतज्ञानादर्थान्तरं Ñ- 
धीयते | मोक्षफलमर्थान्तरप्रसिद्ध 
च स्यात्‌ | श्रोतव्यः’ इत्युकत्वा 
तद्व्यतिरेकेण “मन्तव्यो निदि- 
ध्यासितव्यः' इति यलान्तरवि- 
धानात्‌। मनननिदिध्यासनयोश्च 


प्रसिद्ध श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम्‌। 

एवं तहि विद्यासव्यपेक्षेम्यः 
शानकर्मसमुच्न- RUT? स्यान्मोक्षः। 
यस्य मोक्षसाध- विद्यासहितानां q 


नलनिरासः सणी “चिरेको Stes सीहतहीते हैं उनमें era | 


a at पत ॥ | 
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हम इसका पहले ही खण्डन क्‌ | 
चुके हैं; तथा नित्यकर्मोंके अनुष्ठाने ) 
सञ्चित कर्मोका विरोध न होनेके का 
उनका क्षय होना सम्भब नहीं है। | 


और यह जो कहा कि समन्त 
वेदके अर्थको जाननेवालेको ही | 
कर्मका अधिकार होनेके काण 
[केवल कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्रा 
हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं, 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( गुर 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है | मनुष्य श्रुतज्ञानमात्रे 
ही कर्मका अधिकारी हो जाता है, 
इसके लिये वह उपासनाकी अपेक्ष 
नहीं रखता | उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से भिन्न वस्तु ही बतलायी गयी है। 
वह उपासना मोक्षरूप Teal) 
और अर्थान्तररूपसे प्रसिद्ध है 
क्योंकि “श्रोतव्यः? ऐसा वहा 
[मनन और निदिध्यासनके ल्यि] 
“मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः-झ। 
प्रकार पृथक्‌ यत्ान्तरका विधा 
किया है | छोकमें भी श्र 
मनन और निदिव्यासनका अर्थात 
रत्व प्रसिद्ध ही है । 

पूर्व०-इस प्रकार तब तो वि 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्राए ef 
मोक्ष हो सकता है । जो कर्म | 


Ag? ११ ] 
Sas र 
न्तरारम्भसामथ्यंस्‌। यथा | 
मरणज्वरादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
मपि बिषदध्यादीनां मन्त्रशक- 
रादिसंयुक्तानां कार्यान्तरारम्म- 
` सामर्थ्यम्‌, एवं विद्यासहितेः 
कमेमिर्मोक्ष आरभ्यत इति चेत्‌? 


न; आरभ्यस्यानित्यत्वादिः | - 


त्युक्तो दोषः | 


वचनादारभ्योऽपि नित्य 
एवेति चेत्‌ ? 
न; ज्ञापकत्वाद्रचनस्य | 


वचनं नाम यथाभूतस्यार्थस्य 
ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कद । न 
हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत 
आरब्धं वाविनाशि भवेत्‌ | 
एतेन विद्याकर्मणोः संहृत 


योरमेक्षारम्मकत्यं अस्युक्तम्‌) ० V 
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UTELATT 
ation Chennai and eGangotri 


Digitized by ayal Arya Samaj Found 
नव्य: Se woe ae, 


६९, 
Se i ei 1202. ८८०... 
आरम्भका सामर्थ्य हो सकता है, 
जिस प्रकार कि खयं मरण और 
ज्वरादि कार्योके आरम्ममें समर्थ 
होनेपर भी विष एवं दधि आदिमें 
मन्त्र और रार्करादिसे युक्त होनेपर 
कार्यान्तरके आरम्मका सामर्थ्य हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
कमसे मोक्षका आरम्भ हो सकता 

है-यदि ऐसा मानें तो 2 
सिद्धान्ती-नहीं, जो वस्तु 
आरम्भ होनेवाठी होती है वह 
अनित्य हुआ करती है--इस प्रकार इस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है | 

पूर्व०-किन्तु [ “न सं पुनरा- 
add इत्यादिः ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाल मोक्ष भी नित्य ही होता है 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको 
वतलानेवालेका ही नाम 'वचन' है । 
वह किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन्न करनेवाला नहीं होता | 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा 
सकता और न आरम्म होनेवाली वस्तु 
अविनाशी ही हो सकती है। इससे 
समुचित विद्या और कर्मके मोक्षारम्म- 


BAR CATT कर दिया गया। 
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विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिबन्ध- 
हेतुनिवर्तके इति चेत्‌-न, कमणः 
फलान्तरद्शनात्‌ | उप्पत्तिसं- 
स्कारविकाराएपो हि फलं 
कर्मणो दृश्यते। उत्पत्यादिफल- 
बिपरीतश्च मोक्ष | 


गतिश्रुतेराप्प इति चेत्‌ | 
“सूद्वारेण”, “तयोध्वेमायन्‌” 
(Ho उ० २।३। १६) इत्ये- 
वमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यो मोक्ष 
इति चेत्‌ । 

न; सर्वगतत्वाद्रन्तृभिश्चा- 
नन्यत्वादाकाशादिकारणस्वात्स- 
di बरह्म । ब्रह्मव्यतिरिक्ताश् 
सर्वे विज्ञानात्मानः। अतो ना- 
प्यो मोक्षः | oe 
देशं प्रति भवति गन्तव्यम्‌ | | 


हि यनव तनवै | करती हैं जो जिससे अमिन 


विद्या और कर्म ये दोनों मोह | 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करे. 
वाले हैं [ मोक्षके खरूपको Ty 
करनेवाले नहीं हैं; अतः fy | 
प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक Ay | 
भी नित्य है उसो प्रकार उन प्रति. 
बन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी] 
-यदि ऐसा कहो तो यह कधन 
ठीक नहीं, क्योंकि कमोंका तों 
अन्य ही फल देखा गया है । उत्पत्ति, 
संस्कार, विकार और ania 


| कर्मके फल देखे गये हैं। किनु 


मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है| 

पूर्व ०-गतिग्रतिपादिका श्रृतिषं 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता | 
है-'सूयद्वारसे”', “उस gM 
नाडीद्वारा ऊध्वेछोकोंको जानेवाळा" 
आदि गतिग्रतिपादिका श्रृतियोे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है। 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि ब्रह्म “सर्वगत, गमन करे 
aia अभिन्न और आकाशादि 
का भी कारण होनेसे सवात 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह 
अभिन्न हैं; इसळ्यि मोक्ष आरम, 
नहीं है | गमन करनेत्रालेसे पक 
अन्य देशमें ही गमन करने WIS | 


age ११ | शाङ्करभाष्यार्थ ७१ 
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गम्यते l तदनन्यत्वप्रसिद्धेश्र है उसीसे वह गन्तब्य नहीं होता | 
N A भोर ~ ` 
qag gagna” | Seat अनन्यता तो “उसे 
> >__. | रचकर वह उसीमें डो गया” 
(He उ० २।६। १) “ag सीमं प्रविष्ट हो गया 


“सम्पूर्ण Bait क्षेत्रज्ञ मी तू मुझको 
A ड वि A ११ र्ग | a i 
चापि मां विदि (गीता (२२ | हौ जान” इत्यादि सैकड़ों at 
इत्येवमादिशुतिस्मातशतेभ्य। | स्मृतियोसे सिद्ध होती है । 
गत्येश्वर्यादिशुतिविरोध इति पूर्व» [ऐसा माननेसे तो ] 
चेत्‌ । अथापि स्याद्यद्यप्राप्यो | गति और ऐश्वर्यका प्रतिपादन करने- 
मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनाँ “स | TARAR विरोध होगा- अच्छा, 
एकधा? (छा०उ०७]॥२६)२) यदि मोक्ष अप्राप्प ही हो तो भी 
ह... apl गतिश्रुति तथा “वह एकरूप होता है” 
सयदि पितृलोककामो भवति” |, 
वह यदि पितृडोककी इच्छावाला 
(छा० उ०८। २।१) “खी 


A होता है” “बह खरी और यानोंके 
भिर्वा यानेर्वा? (छा० उ० ८। 


साथ रमण करता है” इत्यादि 
१२।३) इत्यादिश्रुतीनां च श्रुतियोंका व्याकोप (बाध) हो 
कोपः स्यादिति चेत्‌ | 


जायगा । 
न; कार्यत्रह्मविषयत्वात्ता-| तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि वे तो 
साम्‌ | कार्ये हि ब्रह्मणि स्त्र्या- | कार्यत्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं । 
दयः स्युन कारणे | “एकमेवा- | द्वी आदि तो कार्य ब्रह्मे ही हो 
द्वितीयम्‌” ( छा० उ० ६ । २। | सकती हैं, कारण बहम नही; जैसा 
१ ) “यत्र नान्यत्पश्यति’ 
(छा० उ० ७ । २४।१) 
via माड कोई ओर नहीं देखता” “तब 
Tad क पश्येत्‌” (Ze उ० | 
किसे देखे” इत्यादि 

२।४। १४, ४।५। १५) | किसके हारा 


इत्यादिश्रुतिभ्य;०0 Prof. Satya Vra अतियो, रि सुद्ध होता है l 


कि “एक ही अद्वितीय ब्रहम ' “जहाँ 


` क + | छ 
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विरोधाच विद्याकर्मणोः सयु- 


इसके सिवा विद्या और कका | 


बयालुपपत्तिः । प्रविलीनकर्त्रा- | विरोध होनेके कारण भी उनक्ष 


दिकारकविशेषतस्वविषया 


कर्मणा विरुध्यते | न झेक वस्तु 
परमार्थतः कत्रादिविशेषवत्तच्छू- 
न्यं चेत्युभयथा द्रष्टुं शक्यते | 
अवइयं द्यन्यतरन्मिथ्या स्यात्‌ | 
अन्यतरस्य च मिथ्यात्वप्रसङ्गे 
युक्त यत्खाभाविकाज्ञानविषयस्य 
द्वैतस्य मिथ्यात्वम्‌ । “यत्र हि 
द्वेतमिव भवति” (F0 go २। 
४।१४) “मृत्योः स मृत्युः 
माप्मोति” (Fe go २। १। 
१०, Jo Fo ४। ४। १९) 
“अथ चत्रान्यत्पञ्यतिः `` `` 
तदल्पम ( छा० Fo ७। २४।१) 
“अन्यो5सावन्यो5हर्मास” (qo 
उ० १। ४।१०) “उदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भयं भवति” 
` (तै०उ०२। 912 ) इत्यादि- 
श्रुतिशतेभ्यः |CC-0. Prof. Satya Vrat 


हि समुचय नहीं हो सकता । जिस | 


a -_ | कर्ता-करण आदि कारकत्रिरोषोद् | 
विद्या तद्विपरीतकारकसाध्येन | रकविशेषोंका | 


पूर्णतया ल्य होता है उस aes | 
( ब्रह्मको ) विषय करनेवाली विद्या | 
अपनेसे विपरीत साधनसाध्य कर्मे 
विरुद्ध है । एक ही वस्तु परमार्थतः 
कर्ता आदि विशेषसे युक्त और उस- 
से रहित-दोनों ही प्रकारसे नहीं 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 
पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिये | 
इस प्रकार किसी एकके मिध्याल॒का | 
प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर जो खभाव- | 
से ही aman विषय है उस 
द्वैतका ही मिथ्या होना उचित है, 
जैसा कि “जहाँ द्वेतके समान होता 
है” “बह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता 
है” “जहाँ अन्य देखता है वह अल्प | 
है” “यह अन्य है मैं अन्य हूँ” “जो | 
थोडा-सा भी अन्तर करता है SÀ | 
भय प्राप्त होता है” इत्यादि Gael | 
Rea होता है। | 


age ११ 


सत्यत्वं चेकत्वस्य “एकघे- 
बानुद्रटव्यस) (3° उ० ४। 
91 २०) “एकमेवाद्वितीयम्‌! 
(छा० उ०६। २। १) “बहल 
aada” (ge उ०२।२। 
११) आत्मैवेद« सम्‌” 
(छा० उ० Ul २५। २) 
इत्यादिश्रुतिभ्यः | न च संप्रदा- 
नादिकारकभेदादशेने कर्मोप- 
पद्यते । अन्यत्वद्शनापवादश्र 
विद्याविषये सहस्रशः श्रूयते | 
अतो विरोधो विद्याकर्मणोः | 
अतश्च समुच्चयानुपपत्ति१| तत्र 
यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकमेभ्यां 
मोक्ष इति, अजनुपपन्नं तत्‌ | 
विहितत्वात्कमेणां श्रुतिवि- 


रोध इति चेत्‌। यद्युपमृद्य क्राः 


दिकारकविशेषमात्मैकरर्वविज्ञानं 
बिधीयते सर्पा दिशन्ति विज्ञानो- 


पमद्‌करञ्ञ्यादिविषयविज्ञानव- 


आप कमविधिश्रुतीनां पति RELIES 


शाङ्करभाष्या 
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तथा “एक खूपसे ही देखना 

चाहिये” “एक ही अद्वितीय” “यह 

सब ब्रह्म ही है” “यह सब आत्मा 
ही है” इत्यादि श्रुतियोंसे एकत्वकी 
सत्यता सिद्ध होती है । सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कर्म होना सम्भव भी नहीं है | 
ज्ञानके प्रसङ्गमें भेददृष्टिके अपवाद - 
तो deat सुननेमें आते हैं| अतः 
विद्या और कर्मका विरोध है; इस- | 
fea भी उनका समुचय होना 
असम्भव है | ऐसी दशमे पूर्वमे 
तुमने जो कहा था कि "परस्पर 
मिले हुए विद्या और कर्म दोर्नोसे 
मोक्ष होता है! वह सिद्ध नहीं होता। 
giomi मी श्रुतिविहित हैं, 


अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 


उपस्थित होता है | यदि adf- 
श्रान्तिजनित ज्ञानका बाध करनेवाले 
रज्जु आदि विषयक ज्ञानके समान 
कर्ता आदि कारकत्िरेषका बाध 
करके ही आल्मैकत्वके ज्ञानका 
बिधान किया जाता है तो कोई 
विष्रय न रहनेके कारण कर्मका 
कूरनेवाली श्रतियोंका उन 


lection 
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यत्वाद्विरोधः | विहितानि च ( विद्याका _ विधान करने | 

श्रुतियों ) से विरोध उपखित d 

कर्माणि । स च विरोधो न | है; और कर्मोका विधान ई 

, ८.८. | किया ही गया है तथा समी a 

युक्तः । प्रमाणत्वाच्छुतीनामिति | प्रमाणभूत हैं इसलिये परे 

चेत्‌ ! विरोधका होना उचित नहीं Bap | 

ऐसा कहें तो ? | 


न; पुरुषाथों पदेशपरत्वाच्छृती-|_ Aaaa कथन ठीक हे, | 
क्योंकि श्रुतियाँ परम पुरुषार्थ | 
नाम्‌ | विद्योपदेशपरा तावच्छुतिः | उपदेश करनेमें प्रदत्त हैं। शी 
ज्ञानका उपदेश RAN तत्पर है। 
संसारात्पुरुषो मोक्षयितव्य इति | उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष करना | 
| है, इसके लिये संसारकी हेतुमू।| 
संसारहेतोरविद्याया  विद्यया | अविद्याकी विद्याके द्वारा निति 
करना आवश्यक है; अतः क्‌ 
निवृत्तिः कतंव्येति विद्याप्रकाश- | विद्याका प्रकाश करनेवाली होक 
wat हुई है । इसलिये ऐप 

कत्वेन प्रवृत्तेति न बिरोध; । माननेसे कोई विरोध नहीं आता। 
एवमपि कत्रादिकारकसङ्भाब-| पूर्व०-किन्तु ऐसा माननेपर म 
भु 431. तो कर्तादि कारककी सत्ताका प्रति | 
प्रातपादनपर शास्त्र विरुध्यत | पादन करनेवाले शाख्नका तो ee 
एवेति चेत्‌ ! विरोध होता ही है ! 
न; यथाप्राप्तमेव कारकास्ति- तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है| 
| खभावतः प्राप्त कारकोंके अखिल 
त्वयुपादायोपात्तदुरितक्षयाथं । खोकार कर सञ्चित पापोके कका 


पि धक , | छ्यि कर्मोंका विधान करणेव 
कर्माणि विदधान चषा ऽति भु क्षु ओं और 


| 


ago ११ | शाङ्करभ 


La 
qaa च फलसाधनं न 


कारकास्तित्वे व्याप्रियते | उप- 
चितदुरितप्रतिवन्थस्य हि विद्यो- 
तपत्तिनांवकल्पते | ततक्षे च 
विद्योत्पत्तिः स्यात्ततश्चाविद्यानि- 
ृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो- 
परमः | 


अपि चानात्मदर्शिनो ह्यना- 


ज्ञानादेव तु त्मबिषयः कामः | 
केल्यम्‌ कामयमानश्र करोः 
ति कर्माणि । ततस्तत्फलोप- 


भोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः 
संसारः | तद्व्यतिरेकेणात्मेक- 
स्वदशिनो विपयाभावात्कामाचु- 
स्पत्तिरात्मनि चानन्यत्यात्का- 


मानुत्पत्तो खात्मन्यवस्थानं मोक्ष 
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इच्छावालोको [उनके इष्ट] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह 
कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमें 
प्रदत्त नहीं है। जिस पुरुषका 
सञ्चित पापरूप प्रतिवन्ध विद्यमान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; उसका क्षय हो जानेपर 
ही ज्ञान होता है और तभी 
अविद्याकी निवृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संप्तारकी 
आत्यन्तिक उपरति होती है | 
इसके सित्रा जो पुरुष अनात्म- 
दर्शा है उसे ही अनात्मनस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना हो सकती है; 
कामनावाळा ही कर्म करता 
है और उसीसे उनका फल भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसारः 
की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत 
जो आत्मैकलदर्शी है उसकी RN 
विषयोंका अभाव होनेके कारण उसे 
उनकी कामना भी नहीं हो सकती | 
आत्मा तो अपनेसे अमिन है, इस- 
ठिये उसकी कामना भी असम्भव 
होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 
खित होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है | 


इत्यतोपि विद्याकर्मणोविंसेष्र/ HED STL कर्मका विरोध 
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विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति 
न कर्माण्यपेक्षते | 

खात्मलामे तु पूर्वोपचित- 
ग्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्याहेतुत्वं 
प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति । 
अत एवास्मिन्प्रकरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचाम | एवं 
चाविरोधः कर्मविधिश्रुतीनाम्‌ 
अतः केवलाया एव विद्यायाः 
पर AT इति सिद्धम्‌ | 

एवं तर्ह्याश्रमान्तरानुपपत्तिः । 


कर्मनिमित्तत्वादिद्योत्पत्तेः | गा- 
awed च विहितानि कर्माणी- 
त्यैकाश्रम्यमेव | अतश्च यावज्ञी- 
वादिश्रुतयोऽनुकूलतराः | 

न; कर्मानेकत्वात्‌ । न ह्य- 


शानसाधकानि मिह्दोत्रादीन्येव क 
कर्माण मणि । ब्रह्मच 


तप; सत्यवदर्न रैमी RE 


Shastri Col 


है और विरोध होनेके कारण हो 
मोक्षके प्रति कर्मकी अपेक्षा 
रखता । | 

हाँ, आत्मछाभमें पूर्ग | 
पापरूप प्रतिवन्धकी Rage | 
नित्यकम ज्ञानप्राप्तिके हेतु ape | 
होते हें । इसील्यि इस प्रकाणों 
कर्माका SSA किया गया है-यह्‌ | 
हम पहले ही कह चुके हैं। इ 
प्रकार भी कमका विधान करनेवाले | 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रतियं- | 
से] विरोध नहीं है । अतः g 
सिद्ध हुआ कि केवळ विद्यासे हो | 
परमश्रेयकी प्राप्ति होती है। | 

पूर्व ०-यदि ऐसी बात है क्र / 
तो [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अग 
आश्रमोंका होना भी उपपन्न नही | 
है, क्योंकि विद्याकी उतत्ति ते| 
कर्मके निमित्तसे होती है और कमा | 
का विधान केवळ गृहस्थके ही लि | 
किया गया है; अतः इससे एकाश्रम || 
की ही सिद्धि होती है और इसल्लि| 
“यावज्जीवन अञ्निहोत्र करें इत्यादि| 
श्रुतियाँऔर भी अनुकूल ठहरती है। | 

सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीँ है| 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं | केक 
अग्निहोत्र आदि हो कर्म नहीं él) 
चर्य, तप, सत्यमाषण, श | 


ction 


रं अंहिंसा आदि 


| | ago ११ 1 


4 
यु 
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> l- 


TA IC Sr प्री मे त पिता De 


त्येवमादीन्यपि कर्माणीतराश्रम- 
प्रसिद्धानि विद्योत्पत्तो साधक 
तमान्यसंकीर्ण त्यादविद्यन्ते ध्यान- 


` धारणादिलक्षणानि च । वक्ष्यति 


च-“तपसा ब्रह्म विजिज्ञास” 
(qo उ० ३। २-५) इति। 

जन्मान्तरकृतकर्मम्यश्च प्राग- 
पि गाइस्थ्याद्विदयो- 
त्पत्तिस भवात्कर्मा- 
FEA गाईस्थ्य- 
प्रतिपत्तेः कर्मसाध्यायां च 
विद्यायां सत्यां गाहंस्थ्यप्रति- 
पत्तिरनथिकेव । 

लोकार्थस्वाच्च पुत्रादीनाम्‌ ; 


ज्ञानप्राप्ती 
गाह स्थ्यस्य 
आनर्थवयम्‌ 


पुत्रादिसाध्येस्यश्चाय लोकः पितृ- 
लोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्या- 
वृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोकः 
दिनः कर्मणि प्रयोजनमपइ्यतः 
कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते | प्रतिपन्नः 


गाहस्थ्यस्यापि विद्योत्पत्तौवरिदया; 
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भी इतर आश्रमोके लिये प्रसिद्ध ही 

| वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 
कमे [हिंसा आदि AN] 
असंकीर्ण होनेके कारण ज्ञानकी 
उतपत्तिमें सर्वोत्तम साधन हैं | आगे 
( भगु० २ | ५ में ) यह कहेंगे 
भी कि “तपके द्वारा व्रह्मको जानने- 
की इच्छा कर” | 


जन्मान्तरमें किये हुए कमोसि तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूर्व भी 
। ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है |. 
तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवल 
कमॉके ही लिये की जाती है | 
अतः कर्मसाध्य ज्ञानकी प्राप्ति हो 
जानेपर तो गृहृसथाश्रमकी खीकृति 
मी व्यर्थ ही है | 
इसके सिवा पुत्रादि साधन तो 
लोकोंकी प्राप्तिके लिये हैं | gare 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले उन इह- 
लोक, पितृळोक एवं देवलेकआदि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
है, नित्यसिद्ध आत्माका साक्षात्कार 
करनेवाले एवं कमोमें कोई प्रयोजन 
न देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताको 
कमॉर्मे कैसे प्रवृत्ति हो सकती 
है ! जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 
कर लिया है उसे भी, जब ज्ञानकी 
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परिपाकाद्विरक्तस कर्मसु प्रयो 
जनमपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्ति- 
रेव स्यात्‌ । “प्रत्रजिष्यन्बा अरे 
व्हमखात्ययानादर्सि” (° उ? 
४॥५॥ २) इत्येवमादिश्रुति 
लिङ्गदर्शनात्‌ | 

कमै प्रति श्रुतेयत्नाधिक्यद- 
शेनादयुक्तमिति चेदप़िहोत्रादि- 
कर्म प्रति श्रुतेरधिको यलो 
महांश्च कर्मण्यायासोऽनेकसाथ- 
नसाध्यत्वादः्निहोत्रादीनास्र । 
तपोब्रह्मचर्यादीनां चेतराश्रम- 
कर्मणां गाहस्थ्येऽपि समानत्वाद- 
रपसाधनापेक्षत्वाच्चेतरेषां न 
युक्तस्तुल्यवाद्विकरप आश्रमिभिः 
wee चेत्‌ | 

न; जन्मान्तरकतामुग्रहात्‌ । 
यदुक्तं कर्मणि श्रुतेरधिको 
अन्न इत्यादि नासो दोषः 
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| उनसे निद्वत्ति ह होगी | इस विषयो 


प्राप्ति होती हैं और ज्ञानके afte. | 
से विषयोमें वैराग्य होता हैते 
कमोंमें अपना कोइ प्रयोजनन देखक | 


“अरी मैत्रेयि ! अब मैं इस apy | 
संन्यास करना चाहता हूँ” इत्यादि 
श्रुतिरूप लिङ्ग भी देखा जाता है| 
पूर्व ०-किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह ब्रात | 
ठीक नहीं जान पड़ती -अग्निहोत्रारि 
कर्मके प्रति श्रुतिका विशेष प्रयत्न है; 
कर्मानुष्ठाममें आयास भी अधिक है, 
क्योंकि अग्निह्ोत्रादि कर्म अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले हैं | अन्य 
आश्रमोंके कर्म तप और त्रह्मचर्यादि 
तो गृहस्थाश्रममें भी उन्हींके समाव | 
AST तथा अल्प साधनको अपेक्षा | 
वाले हैं; अतः अन्य आश्रमियोके 
साथ गृहस्थाश्रमको gam 
मानना तो उचित नहीं है ! 
पिद्धान्ती-नहीं ५ क्योंकि SAN 
जन्मान्तरका अनुग्रह होता है। | 
तुमने जो कहा कि कम | 


श्रतिका विशेष प्रयत्न है? इत्यादि | 
दोष नहीं है, क्योकि टि 


E oN DI AE ad न् 


थी हट डळ 


| a ANN 
[| भव्यो नोपेये | 


gat जन्मान्तरकृतमप्यभरिहोत्रा- 
दिलक्षणं कर्म ब्रह्मचर्यादिलक्षण 
amen भवति विद्योत्पत्ति 
प्रति। येन जन्मनेव विरक्ता 
द्यन्ते केचित्‌ | केचित्त कमसु 
परवृत्ता अविरक्ता विद्याविद्वे- 
पिणः । तसाञज्मान्तरक्ृत- 
सस्कारेभ्यो विरक्तानामाश्रमा- 
न्तरप्रतिपत्तिरेवेष्यते | 
कर्मेफलवाहुल्याच्च; JIA- 
कर्मविधी श्रतेः रन्ह्मवर्चसादिलक्ष- 
TAAL णस्य FARSAH 
संख्येयत्वात्‌ , तत्प्रति च पुरुः 
पाणां कामताहुल्यात्त दर्थः श्रुते- 
Wat यल्लः कर्मस्रपपद्यते | 
आशिषां बाहुल्यदर्शनादिदं मे 
सादिदं मे स्यादिति । 
. उेपायत्वाच; उपायभूतानि 


हि कर्माणि विद्यां अतीत्यवो- 


चाम । उपायेऽधिको यत्तः 


शाङ्करभाष्याथं 
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जन्मान्तरम किया हुआ भी af- 
ोत्रादि तथा ब्रह्मचर्यादिरूप कर्म 
m SaR उपयोगी होता है, 
जिसे कि कोई लोग तो जन्मसे ही 
रिक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममे 
Buh वराग्यशून्य एवं ज्ञानके 
विरोधी दीख पडते हैं। अतः 
जन्मान्तरके संस्कारोके कारण जो 
विरक्त हैं उन्हें तो [ गृहखाश्रमसे 
भिन्न] अन्य आश्रमको खीकार 
करना ही इष्ट होता है | 

कर्मफलोंकी अधिकता होनेके 
कारण भी [श्रृतिमें उनका 
विशेष विस्तार है ] | पुत्र, an एवं 
्रह्मतेज आदि कमफल असंख्येय 
होनेके कारण और उनके छिये 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 
होनेसे भी कर्मोके प्रति श्रुतिका 
अधिक यन्न होना उचित ही है, 
क्योंकि “मुझे यह मिले, मुझे यह 
मिले! इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुढता भी देखी ही जाती है | 

उपायरूप होनेके कारण भी 
श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है | 
कर्म aaah उपायरूप हैं-ऐसा 
हम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत्न 
उपाये ही अधिक करना चाहिये, 
उपेयमें नहीं | 
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कर्मनिमित्तत्वादियाया यल्ला 


न्तरानर्थक्यमिति चेत्कमेम्य एव 
पूर्वोपचितदुरितप्रतिबन्धक्षयादेव 
विद्योत्पद्यते चेत्कमेभ्यः एथगुप- 
निपच्छूयणादियल्ो$नथेक इति 
चेत्‌ | द्‌ 
a; नियमाभावात्‌ | न हि 
प्रतिबन्धक्षयादेव विद्योत्पद्यते न 
त्वीश्वरप्रसादतपोध्यानाधनुष्ठा- 
नादिति नियमोऽस्ति । अहिंसा- 
ब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रत्युप- 
कारकत्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- 
च्छूवणमनननिद्ध्यासनानाम्‌ । 
अतः सिद्ान्याश्रमान्तराणि 
सर्वेषां चाथिकारो विद्यायां परं 
च श्रेयः केवलाया विद्याया 


~ 


एवेति सिद्धम्‌ । 


| निरर्थकता सिद्ध होती है यदि i i 


Seg | 
iv tx | 
पूर्व०-ज्ञान कमके निमित्ते हन | 


बाळा है, इसलिये भी अन्य प्रयक्ष K 


के द्वारा ही पूर्वसश्चित पापरूप af. | 
वन्धका क्षय होनेपर ज्ञानकीउत | 
होती है तो कर्मोंसे मिन्न उपनिषच्छू: | 
णादिविषयक प्रयत्न व्यर्थ ही है।| 
ऐसा मानें तो ? | 

सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि ta) 
कोई नियम नहीं है-'ज्ञानकी उत्ति 
प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है| 
PRET तप एवं aR | 
अनुष्ठानसे नहीं हो सकती' ऐप 
कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहित 
एवं ब्रह्मचर्यादि भी ज्ञानोप्तिं 
उपयोगी हैं तथा श्रवण, मनन a 
निदिध्यासनादि तो उसके | 
कारण ही हैं | अतः अन्य आश्रम | 
का होना सिद्ध ही है, तथा गत 
सभी आश्रमियोंका अधिकार है| . 
इससे यह सिद्ध हुआ कि Tm 
प्राप्ति केवल ज्ञानसे ही हो ert 


—— (pos 
इति शीक्षावब्द्यामेकादशो५चुवाकः ॥ ११॥ 
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SIGN AFFF 
| तीतविद्याप्राप्त्युपसगेशम- पूवकथित विद्याकी mik 
`| र्थं शान्ति पठति-- प्रातबन्धाकी शान्तिके लिये शान्ति- 


पाठ किया जाता है-- 
झं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वयमा। 
शं न इन्द्र ZRA रा ना विष्णरुरुकमः | नमो 
ब्रह्मणे । नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | खामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतमवादिषम्‌। सत्यमवादिषम | 
तन्मामावीत्‌। तट्ट क्तारमावीत्‌ | आवीन्माम्‌। आवीद्वक्तारस्‌॥ 
३० शान्तिः ! शान्तिः !! areas !!! ॥ १॥ 
मित्र ( सूर्यदेव) हमारे लिये सुखकर हो | वरुण हमारे fer 
सुखावह हो | अयमा हमारे लिये सुखप्रद हो। इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे 
लिये शान्तिदायक हों | तथा जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत है वह 
विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । बरह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है | 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । तुम्हींको हमने 
प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है | तुम्हींको ऋत कहा है | तुम्हींको सत्य कहा है | 
अतः तुमने मेरी रक्षा की है तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले आचायक्ी 
भी रक्षाकी है । मेरी रक्षा की है और वक्ताकी भी रक्षा की है । त्रिविध 
तापको शान्ति हो ॥ १॥ 
व्याख्यातमेतत्पूर्वम्‌'॥ १ ॥ | इसकी व्याख्या पहले कौ जा 
। चुकी है ॥ १॥ 
— 0> 0 
इति शौक्षावल्ल्यां द्वादशोऽनुवाकः ॥ १९ Il 


A 


०८०७४९७९८० 
इति शर मत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादरिष्य- 


श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्ये 
समाप्ता 
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ब्रह्मानन्द्वल्लीका शान्तिपाठ 
अतीतविद्याप्राप्त्युपसर्गप्रश- | पूर्वकथित विद्याकी mi 
i | प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति | 
मनार्था शान्तिः पठिता | इदानीं | पाठ कर दिया गया । अब ani] 
कह जानेदाळी विद्याकी प्राप | 
प्रतिवन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति | 
पाठ किया जाता, है-- 


तु वक्ष्यमाणत्रह्मविद्याप्राप्त्युप- | 


सर्गोपशमनाथा शान्ति; पठ्यते- | 

v मै af 

3० सह नाववतु | सह नौ भुनक्तु | सहवीर्यं करवावह | 

= an aN | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विठ्रिषाबहे ॥ 

ॐ शान्ति; ! शान्तिः !! शान्तिः !!! | 

[ वह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथको 

रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ वीर्य | 

करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर छ. 

क्रें तीने Ñ Tate प्र वन्धा की शान्ति ही | 
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सह नाववतु-नो शिष्याचायों | (एह TRT-L वह ब्रह ] हम 
सदैवावतु रक्षतु । सह नौ गुनक्तु | पाय ओर शिष्य दोनोंकी साथ- 
साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ- 
निमित्त सामर्थ्य करवावह Add- | साथ-साथ वीर्य यानी बिद्याजनित 


३) तेजखि नावाबयोस्तेज- | प. सम्पादन करें; हम दोनों 
यावहे | तेजसि नावावयोस्तेज- न्ना अध्ययन किया हुआ 
स्विनोरधीतं खधीतमस्तु) अर्थः | तेजखी-सम्पक्‌ प्रकारे अध्ययन 
ज्ञानयोग्यमस्त्वित्यर्थ: । मा | कियाइआ अर्थात्‌ अर्य-जञानके योग्य 

वह... > ~ ~ | हो तथा हम विद्वेष न करें | विद्या 
विद्विपावह; विद्याग्रहणनिमित्त | eos कारण शिष्य त 
शिष्यसाचायख वा प्रमादकृता- | आचार्यका प्रमादकृत अन्यायसे 


दन्यायादिद्वेपः प्राप्तसच्छमनाय | २" दी सकता है; उसकी शान्तिके 
गमी बि ~ ` | लिये मा विद्विषावहै’ ऐसी कामना 
इयमाशीर्मा विद्विपावहा इति । | गयी है | aed यह है कि 


मेबेतरेतरं विद्वेषमापद्यावहै । | हम एक-दूसरेके विद्वेषको परातन हों। 
शान्ति; शान्तिः शान्तिरिति | “शान्तिः शान्तिः शान्तिः’ इस 


भोजयतु । सह वीर्यं विद्यादि- 
९७ 


९ k प्रकार तीन बार 'शान्ति' शब्द 
त्िवंचनयुक्ताथम्‌ । वक्ष्यमाण- उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा 
जा चुका है | यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेत्राढी विद्याके विध्नोंकी 
शान्ति; । अविषेनात्मविद्या- शान्तिके लिये है | इसके द्वारा 

n , „~ _ , | निविध्वतापूवक आत्मविद्याकी प्राप्ति 
MAT ATS तन्मूल हि पर की कामना वी गयी है, क्योंकि वही 
श्रेय इति | | परम श्रेयका भी मूळ कारण है | 
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22 Digitized by Arya Samaj AAAA OEE and eGangotri [ वल्ली २ | 
०220. SRS < ६२०. वट ( 
बल्नज्ञानके फल, DOHA और अन्नमयकोशरूप ( 
पक्षीका वर्णन 
संहितादिविषयाणि .कर्सभि- | कर्मसे अविरुद्व तिरा 
AETI -| उपासनाओंका पहले वर्णन किय 
ee. | गया | उसके पश्चात्‌ याहि 
. जीन | द्वारा खाराज्यरूप फळ देनेवाद्य | 
चान्तःसोपाधिकात्मदशनशुक्तं हृदयस्पित सोपाधिक आत | 
व्याहृतिद्वारेण खाराज्यफलम्‌ | | कहा गया । किन्तु इतनेहीसे संसार | 
न चेतावताशेषतः ससारबीज- | के बीजका पूणतया नाश नहीं हो | 
स्योपमर्दनमस्तीत्यतोऽशेषोपद्रयः | जाता । अतः सा उपरे | 
निवृत्त विधृत- | ^ शत अज्ञानकी वृत्तिके निमित्त | 
च q- x A `~ 

ema SLR b _ इस सर्वोपाधिरूप विशेषसे रहित | 
सर्वोपाधिविशेषात्मदशनाथमिद- | आमाका साक्षात्कार करानेके व्यि | 
मारभ्यते TAIR पर- अब श्रह्मविदाभोति परम! इत्यादि | 
मित्यादि । | मन्त्र आरम्भ किया जाता है। | 
प्रयोजनं चास्या ब्रह्मविद्याया | इस ब्रह्मविद्याका प्रयोजन अविद्या 
अविद्यानिवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः | की निडति हैं; उससे संसार | 
ह य आत्यन्तिक अभाव होता है | यही | 
ससाराभाव; । वषयात AK बात “ब्रह्मवेत्ता किसीसे नहीं डरता” | 
“विद्वान्न बिभेति कुतश्चन’ | इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कहेग | 
(Jo go २।९। १) इति । | भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान] | 
oR ` , | के रहते हुए “पुरुष अमय खिति | 
SERAS च सत्यभय प्राप्त कर लेता है; तथा उसे कृत | 
प्रतिष्ठां च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌) | और अक्रत अर्थात्‌ पुण्य और पप 
कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति | ताप नहीं पहुँचाते' ऐसा AAT 


c है इससे जारवा 

च । अतोऽवगम्पतेऽसािज्ञाना- ० | इससे जा 
गमयते साद्विज्ञाना जाता है कि इस सर्वात्मक बर 
स्वात्मन्रह्मविषयादात्यन्तिकः विषयक विज्ञानसे ही sat 


संसारामाव इति | Prof. Satya Vrat S ATR, अभाव होता है । 


| 


age १ ] शाइरभाष्या थे 
oun गती याई nai and eGangotri ८५ 


Balzer Ave Samaj F 
pres ee SS विही 
खयमेव च ग्रयोजनमाह इस प्रकरणके सम्बन्ध और 
्रह्मविदामोति परमित्यादावेब | प्रयोजनका ज्ञान करानेके लिये 
संबन्धप्रयोजनज्ञापनार्थम्‌ | नि- Sn परम्‌" 
हि सम्बन UG वाक्यसे आरम्ममें ही इसक 
ज्ञातयोहि सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन वतठा द्या ३ se 
विद्याश्रवणग्रहणधारणाम्यासार्थ | सम्बन्ध ओर प्रयोजनोंका ज्ञान हो 
yada । श्रवणादिपूर्यकं हि oe at J. विद्याके श्रवण, 
ग्रहण, धारण और अभ्यासके लिये 
6६ तव्यो मन्तद १ [सक [ळ' 
I श्रोतव्यो मन्तव्यो | प्रत हुआ करता है । “श्रोतव्यो 
निदिध्यासितव्य/! (qo go | मन्तव्यो Penton” re 
२।४। ५) इत्यादिश्रत्यन्त- RS यासे यह भी निश्चय 
= इता इत्य होता ही है कि विद्याका फळ 
रम्यः | श्रवणादिपूर्वक होता है | 


ब्रह्मविदाप्तोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञानः 
| सनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ | 
MSA सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति | 
TAEI एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः | आकाशाद्वायुः | 
वायोरश्चिः । अग्नेरापः | अदूभ्यः प्रथिवी । प्रथिव्या 
ओषधयः | ओषधीभ्योऽन्नम्‌ | अन्नालुरुषः | स वा एष 
पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः | अयं दक्षिणः पक्षः | 
अयसुत्तरः पक्षः | अयमात्मा। इदं पुच्छं प्रतिष्ठा | 
तदप्येष शछोको भवति ॥ १॥ 
ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है | उसके विषयमे यह 
[ श्रुति ] कही गयी है---'्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है । जो पुरुष उसे 
बुद्धिरूप परम आकाशमें निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है | उस इस आसमासे ही 


आकाश उत्पन्न हुआ | आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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८६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ arate | 

Taed by Dnasiomabsoundetion Boe CRD, | 
जलसे पृथिवी, एथिवीसे ओपधियां, ओषधियोंसे अन्न ओर अन्नसे प्त | 
उत्पन्न हुआ । वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है । उसका यह [ शिर] ' 
ही शिर है, यह [ दक्षिण वाहु ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [वाम वाहु] 
वामपक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग ] आत्मा है और यह [नीचेन 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है | उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १॥ | 

ब्रह्मविदक्केति वक्ष्यमाणलक्षण | त्रह्मवितू AR, जिसका रक्षा | 


आगे कहा जायगा और जो | 
= 
md ARARA ते सबसे वडा होनेके कारण ay 


जहप्राप्तिनि्पणम कत्ति विजानातीति | कहढाता है, उसे जानता | 
| उसका नाम 'त्रह्मवित! है; बह 
ब्रह्मविदामोति पर निरातशय वित. उस परम निर 
तदेव ब्रह्म परम्‌ न न्यस्य को ही आप्नोति'-प्राप्त कर हेत 
विज्ञानादन्यस्य प्राप्ति; | स्पष्ट | हे; क्योकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
> mK अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती। 
च शरुत्यन्तर जद्षप्रापिमेव AE | | “ह, जो कि निश्चय ही उस पसः 
विदो दर्शयति “ स यो ह वे | को जानता है, ब्रह्म ही हो जाता 
तत्परमं wat वेद aaa भवति” | दै यह एक दूसरी श्रुति बहता 
, | को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 

(Jo उ०३॥ २। ९) इत्यादि । | प्रदर्शित करती है | 
ag wand सर्वस्थास्मभूत | शंका-ब्रह्म स्वगत और सबका 
z आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे;इसठिमे 
ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाप्यम्‌ | बह प्रासत्य वाही 0 
ग्रापतिआन्यस्यान्येन परिच्छिन्नस्य | तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थकी किती | 
च परिच्छिन्नेन दृष्टा । अपरि- | अन्य परिच्छिन् पदार्थद्वारा ही होती | 
देखी गयी है । किन्तु ब्रह्म तो | 
च्छिन्नं सर्वात्मक च agaa: | अपरिच्छिन्न और सर्वात्मक ॥ | 
En Í ~ | इसलिये परिच्छिन्न और अना/ 
परिच्छन्नवदनारमवचच तस्थाति. | (के समान उसकी प्रहि होती | 
रनुपपन्ना | असम्मव है | | 
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age? ] शाङ्करभाष्यार्थ ८७ 
नाय दॉष5 कथम्‌ * दश wae कोई दोषकी 
Aaaa आप्त्य- | त tel है; किस प्रकार नहीं 
ASAT आय ea 
अप्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और 
असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं । जिस 
प्रकार [ दशम पुरुषके लिये ] 
प्रहृत ( दशम ) संख्याकी पूर्ति 
करनेवाला अपना-आप% सर्वथा 
अन्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
योग्य वाह्य विषयोंमें आसक्तचित्त 
कृतसं र्यापूरणर्यात्मनोऽव्यव- | रहनेके कारण वह अपने खरूपका 
हर अभाव देखता है उसी प्रकार पञ्च- 

हितस्यापि वाझसंख्येयतिषथा- | भूत तन्मात्राओसे उत्पन्न हुए बाह्य 
परिच्छिन्न अन्नमय कोशादिमें आत्म- 
भाव देखनेत्राला यह जीव परमार्थतः 
वत्परमार्थत्रह्मस्वरूपाभावदशन- | FAST होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमार्थ 

लक्षणयाविद्ययान्नमयादीन्ाा- | ब्रह्मखरूपका अभाव देखनारूप 
अविद्यासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 

ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नः | अनात्माओंको आत्मखरूपसे देखने- 
। के कारण “मैं अन्नमय आदि 
अनात्माओंसे मिन नहीं हूँ ऐसा 
अभिमान करने ठगता है | इसी प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी अविद्यावश 


% इस विषयमे यह दृष्टास्त प्रसिद्ध है कि एक बार दश AGT यात्रा 
कर रहे थे । रास्तेमें एक नदी पड़ी | जब उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बह तो नहीं गया अपनका गिनने 
लगे | उनमेसे जो भी गिनना आरम्भ करता वह अपनेकी छोड़कर ae a 
ही.गिनता | इस प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममे 
एक आदमी नदीमें बह गया है खिन्न हों रहे थे । इतनेहीम एक बुसान 
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नाप्त्योः | परमार्थतो ब्रह्मरूप- 
स्यापि सतोऽस्य जीतस्य भूत- 
ात्राकृतवाह्मपरिच्छिनान्नमया- 
्ात्मदर्शिनस्तदासक्तचेतसः प्रः 


सक्तचित्ततथा स्वरूपाभावदशेन- 


त्वादन्नमयाद्यनात्मस्यो नान्यो- 


ऽहमस्मीस्यमिमन्यते। एवमविद्य- 


८८ तेत्तिरीयोपनिषद्‌ [ g | 
(620 १४६७७१६०४१ <I UB UE SR “| 
तस्मैवमबिद्ययानासत्रहाख- | जिस प्रकार प्रकृत (zy | 
संख्याको पूण करनेवाला अपना-आ |. 
ख्यापूरणस्यात्म- आप ` 

रुपस्य प्रकृतसंख्यापूरणस्यात्म- | अविद्ावश अप्रास एतान 
नोऽविद्ययानाष्दस्य सतः केनः | किसीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने, 
चित्स्मारितस्य पुनस्तस्यैव वि- | +` विद्याद्वारा उसको ग्राप्ति हो जाते | 
Ta 4 है उसी प्रकार अविद्यावश fiag 
द्ययाप्तियथा तथा श्रुत्युपदिष्टस्य | व्रहाखरूपकी उपलब्धि नहीं होत | 
सर्वात्मब्रह्मण आत्मत्वदशनेन | उस सबके आत्मभूत sey 


y | ब्रह्मकी आत्मदर्शनरूप ANA apy 
विद्यया तदाष्तिरुपपद्यत एव | | प्राप्ति होनी उचित ही है | 


ब्रह्मविदामोति परमिति वाक्यं ब्रहविदाम्रोति परम? यह वाक्य | 


० | त्रभत >. जो पूर्ण व aN 

saaana- BAJTA | सवस्य ए हि सम्पूर्ण वहा 

ae > अर्थका विषय है, जिसका 'त्रह्मविदा- 
वछयथस्य sa- >> पर rh 

प्रोति परम! इस वाक्यद्वारा ज्ञातव्यः 

विदामोति परमित्यनेन वाक्येन | रूपसे सूत्रतः उल्लेख किया ग्या | 

X a ~a | है, उस aah ऐसे ढक्षणका- 

TACT BATE AAMS- | जिसके विशेष रूपका निश्चय नही 

धारितखरूपविशेषस्थ सर्वतो | किया गया है और जो समू 

aà वस्तुर्ेसे व्यावूत्त खरूपविरेपका 

व्यावृत्तस्वरूप पणसम- SR 

पसमपणसम- ज्ञान करानेमें समर्थ है--वर्णन करते 

थस्य लक्षणस्याभिधानेन खरूप- | इए खरूपका निश्चय करानेके ठि 

निर्धारणायाविशेषेण चोक्तवेद- | या जिसके ज्ञानका सामान्यरूपे 

1 चाक्तवद्‌- वर्णन कर दिया गया है उस आ 

नस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य | कहे जानेवाळे लक्षणोंसे युक्त ब्रह्मो 


किक करकर RTP अं किक 

पुरुष TR आ निकला | उसने सब वृत्तान्त जानकर उन्हें एक लाइनमें खडा | 

किया और हाथमें डण्डा लेकर एक, दो, तीन--इस प्रकार गिनते हुए हर 

एकके एक-एक डण्डा लगाकर उन्हें दश होनेका निश्चय करा दिया भी | 

ह भी दिखला दिया कि वह दशबॉ पुरुष खयं गिननेवाला ही था गे | 

दूसरोमं आसक्तचित्त रहनेके कारण अपनेको भूले हुए | | 
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ag? २ 
रोषेण प्रत्यगात्मतयानन्य- 
हेण विज्ञेयत्वाय, ब्रह्मविद्याफलं 
ब ब्रह्मविदो यत्परबरह्मप्रापति 


हक्षणम॒क्त; स सर्वात्मभावः स्य 


वंसारधर्मातीतत्रहमस्तरूपस्वमेव 
नान्यदित्येतदर्शनायैषर्शुदाहि- 
गते-तदेषास्युक्तेति | 
तत्तसिन्नेव त्राह्मणवाक्यो- 
sy एषर्गभ्युक्ताञ्नाता | सत्यं 
ज्ञानमनन्तं Faia ब्रह्मणो लक्ष- 
पार्थ वाक्यस्‌। सत्यादीनि हि 
त्रीणि विशेषणानि पदानि 
बिशेष्यस्य अह्मणः । विशेष्यं 
qa विवक्षितत्वाहेधतया | 
Wad यतो ब्रह्म प्राधान्येन 
विवक्षितं तसादिशेष्यं चिज्ञेयम्‌। 
अतः असाद्‌ विशेषणविशेष्य- 
खादेव सत्यादीनि एक 
विभकत्यन्तानि पदानि समानाः 
धिकरणानि । 


शाङ्करभाष्यार्थं 
i < 7६208 and eGangotri 


i Se ०. ००० 
विशेषतः अपना अन्तर 
अनन्यरूपसे जाननेये ह T 
ग्य है? ऐसा 
प्रतिपादन करनेके लिये और 
दिखलानेके लिये कि-त्रह्मवेत्त as 
वैत्ताको जो 
एरमात्माकी प्राप्तिरूप ब्रह्मविद्याका 
फळ बताया गया है वह सर्वात्ममाव 
सपू सांसारिक धर्मोत्ते अतोत 
नसल रूपता ही है-और कुछ नहीं 
- तदेषाभ्युक्ता! यह ऋचा कही 
जाती है | 
ततू-उस ब्राह्मणवाक्यद्वारा 
बतलाये हुए अर्थमें ही [ सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म ] यह ऋचा कही गयी 
है | “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः यह 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके लिये 
है । 'सत्य' आदि तीन पद विशेष्य 
ब्रह्मके विशेषण बतलानेके लिये है | 
वेद्यरूपसे विवक्षित ( बतलाये जाने- 
को दृष्ट) होनेके कारण ब्रह्म 
विशेष्य है । क्योंकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेद्यरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे ) 
विवक्षित है; इसल्यि उसे विशेष्य 
समझना चाहिये । अतः इस 
विशेषण-विशेष्पमावके कारण एक 
ही विभक्तिवाढे “सत्य' आदि तीनों 


सत्यादि- | पद समानाधिकरण हैं | सत्य आदि 
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मिश्चिभिर्विशेषणैर्वि शेष्यमाणं | | तीन विशेषणोंसे विशेषित ata, | 


विरोष्यान्तरेभ्यो निर्धार्यते | एवं 


हि तञ्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो 


| 
| 


| 


CNIS, 


निर्धारितम्‌ | यथा लोके नीलं 


महत्सुगन्ध्युत्पलमिति | 


निर्विशेषस्य ड ~ द्वि AS >) 
विशेषणक्ले AAA ER AT 
आक्षेपः 
चोत्पलमिति | यदा ह्यनेकानि 
द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकविशेपण- 


योगीनि च तदा विशेषणस्यार्थ- 


वत्वम्‌ | न ह्येक्रसिन्नेत्र वस्तुनि | 


बिशेषणान्तरायोगाद्‌ | यथासा- 


| कमळका अन्य HAS प्रथक 


| 


| निश्चय किया जाता है ] | 


ag विशेष्यं विशेषणान्तरं | शका अन्य विशेषर्णोका व्याक | 


यथा नीलं रक्त | 


ब्रह्म अन्य विशेष्योसे प्रथग्रपसे निक्ष | 
> a pi h 
किया जाता है। जिसका अन्य Ta 
से पथक्रूपसे निश्चय किया गगरा | 
उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करा | 
है; जैसे छोकमें “नील विशाल ah | 
सुगन्धित कमळ [-ऐसा कहकर ऐसे | 
रूपे | 


` 


। करनेपर ही कोई विशेष्य विशे | 
| हुआ करता है; जैसे-नीला अध्या 
लाळ कमळ | जिस समय अनेक द्र्य | 

एक ही जातिके और अनेक विशेषणों- 
| की योग्यतावाले होते हैं गौ! 
| विशेषणोंकी सार्थकता होती है | एक 
ही वस्तुमें, किसी अन्य विशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके काण, | 
विशेषणकी सार्थकता नहीं होती। | 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रका | 


वेक आदित्य इति, तथैकमेव च 
Aa न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो 
विशेष्येत नीलोत्पलबत्‌ | 

न 


? 


बहाविशेषणानां नाम्‌ | नायं दोषः; 
तछक्षणाथत्वम्‌ RAT ? यस्ाल्ल- 


क्ष्णाथप्रधानानि विशेषणानि न 
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लक्षणाथत्वाहिशेषणा- | 


ब्रह्म भी एक ही है; उसके पित्रा | 
ब्रह्म हैं ही नहीं, जिनसे कि नो! 
कमलके समान उसकी RAMII 
aag} जाय | | 

समाधान -ऐसा कहना क| 
नहों है, क्योंकि ये विशेषण लकष । 
लिये ÈL अब इस सूत्ररूप वा | 
की ही व्याख्या करते है] | । 
दोष नहीं हो सकता; क्यों नहीं ६ | 
सकता? क्योंकि ये विशेषण लक्ष 


ago १ ] 


शाड्करभाष्यार्थ 
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| विशेषणग्रधानान्येव। कः पुनले- 
क्षुणलक्ष्ययोविशेष णविशेष्ययोवा 
विशेष इति ! उच्यते ; समान- 
जातीयेम्य एवं निवतंकानि 
विशेषणानि विशेष्यस्य । लक्षणं 
तु सवेत एव यथावकाशप्रदात्रा- 
काशमिति | रक्षणार्थं च वाक्य- 
मित्यवो चास | 

सत्यादिशब्दा न परस्परं 
सत्यमित्यस्य संबध्यन्ते परार्थः 
mem त्वात्‌ | विशेष्यार्था 
हि ते । अत chat विशेषण- 
शब्द; परस्पर निरपेक्षो ब्रह्मः 
शब्देन संबध्यते सत्यं ब्रह्म 
ज्ञान ब्ह्मानन्तं ब्रह्मेति | 

सत्यमिति यद्रूपेण यन्निश्चित 


तदरूपं न व्यभिचरति तत्सत्यम्‌ | 


Se os ni 
प्रधान हैं, केवळ विशेषणप्रधान ही 
नहीं हैं | किन्तु ठक्षण-ठक्ष्य तथा: 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता (अन्तर) 
क्या है ? सो बतळाते है विशेषण " 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थोते ही व्यावर्तन करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे समीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेत्राला आकाश' होता 
है--इसवाक्यम है |#यह हम पहले 
ही कह चुके हैं कि यह वाक्य 
[आमका ] लक्षण करनेके लिये | 

सत्यादि शब्द परार्थं ( दूसरेके 
fet) होनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नहीं हैं | वे तो विशेष्य- 
के ही लिये हैं । अतः उनमेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही “सत्य 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्त ब्रह्म' इस 
प्रकार त्रह्म' शब्दसे सम्बन्थित है. । 

सत्यम्‌-जो पदार्थ जिस खूपसे 
निश्चय किया गया है उससे व्यमि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है। जो पदार्थ जिस रूपसे 


यडूपेण निश्चितं पेण निश्चित यत्तटूपं व्यिः | । व्यभि- निश्चित किया गया है उस STW 
कक सम 


% इस वाक्ष्यमँ (अवकाश देनेवाल। यहद 


पद्‌ उसके सजातीय अन्य 


महाभूर्वोसे तथा विजातीय आत्मा आदिसे मी व्याइत कर दता हे । 
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Se Pe a i an a i 
चरदनृतमित्युच्यते । अतो वि- | व्यमिचरित होनेपर वह मिथ्या ह | 
` कारोऽनृतम्‌ । “वाचारम्भणं जाता है । इसलिये विकार Rey 

: ३ क? है | “विकार केवळ वाणीसे आ 
विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव | हरभरा नौर पा ह 


सत्यम्‌? (छा०उ०६।१। ४) मृत्तिका ही सत्य है” इस प्रका! 
| निश्चय किया जानेके कारण al 


। हो सत्य gl अतः “सतय ae 
अतः सत्यं ब्रह्मेति AATF | oe वाक्य ब्रह्मको बिकारमाग्रे 


एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ | 


रान्निबतेयति | | निवृत्त करता है । ` 
अतः कारणत्वं प्राप त्रह्मणः। | इससे AAA कारणल प्रा 
। होता है और वस्तुरूप होणे 
कारणस च फार- 0 
श्ञानमित्यस्य कारणमं कारकत्व रहा करता है। 


तालम्‌ RA वस्तुत्वान्टद्- अतः मृत्तिकाके समान उसकी | 
“न च RRRA च प्रा. रूपताका प्रसन्न उपस्थित हो जात 
पात इदशुच्यते | है । इसीसे ज्ञानं ae’ ऐसा का 

ज्ञान ब्रह्मेति | ज्ञान JAE- । हे । ज्ञान ale यानी oat 


गे Tai | कहते हैं | ज्ञान' शब्द HPAI) 
चाधः, भावसाधनां ज्ञानशब्दा है; “सत्य” और ' अनन्त दे 


न तु ज्ञानकर्त ब्रह्मावशेषण- | साथ ब्रह्मका विशेषण होनेके काण) 


नहीँ 8 
त्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह । न | उसका अर्थ “ज्ञानकर्ता' नहीं | 
| | सकता | उसका ज्ञानक सा| 


Te सत्यतानन्तता च ज्ञान | करनेपर ब्रह्मकी सत्यता 


कतृत्वे सत्युपपद्यते । ज्ञान- | अनन्तता सम्भव नहीं है। शर 


: कतीरूपसे विकारको प्राप्त होन 
कतुत्वेन हि विक्रियमाणं कथं | नर ब्रह्म सत्य और अवत रै 


सत्थं भवेदनन्त च । यद्वि न | हो सकता है ! जो Bat) 


So 
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कुतश्चित्मविभज्यते तदनन्तम्‌ | विभक्त नहीं होता वही अनन्त हो 
।/ qaia च ज्ञेयज्ञानाम्यां | पता है । ज्ञानकर्ता होनेपर तो 
i Fe वह ज्ञेय से विभ ; 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न ATG । = X कि Ked iie 
ee शसाल्ये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 

it यत्र न्थ भूः के गी w 
[| “यत्र sensi स भूमा हो सकेगी | “जहाँ किसी दूसरेको 
[| अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पमू” = जानता वह भूमा है और जहाँ 

2 A fi सो दू रेके it वह 
| (छा० उ० ७। २४। १) इति a E जानता है वह अल्प 
है इस एक दूसरी श्रुतिसे यही 
श्रुत्यन्तरात्‌ | सिद्ध होता है | 


इस श्रृतिमें दूसरेको नहीं 
जानता' इस प्रकार विशेषका 
प्रतिषेध होनेके कारण वह स्वयं 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 
कोई शङ्का करे तो ठोक नहीं, 
क्योंकि यह वाक्य भूमाके लक्षणका 
विधान करनेमें प्रवृत्त है | “aa 
नान्यत्मऱ्यति’ इत्यादि वाक्य भूमाके 
क्षणका विधान करनेमें तत्पर है ।. 
अन्य अन्यको देखता है-इस छोक- 
प्रसिद्ध वस्तुस्थितिको स्वीकार कर 
“जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है'-इस 
प्रकार उसके द्वारा भूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है । “अन्य 
शब्दका ग्रहण तो यथाप्राप्त द्वैतका 
प्रतिषेध करनेके लिये है; अतः यह 
वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व 
` सान्न खात्मनि क्रियास्तित्वपरं | प्रतिपादन करनेके ल्यि नहीं है । 
और खात्मामें तो भेदका अभाव 


| | वाक्यम्‌ | खात्याने सि Relea LIT विज्ञान होना 


AN ~ 


नान्पद्विजानातीति विशेष- 
प्रतिषेधादात्मान॑ विजानातीति 
चेन; भूसलक्षणविधिपरत्वाद्वा- 


क्यस्य। यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि 


यथा प्रसिद्धमेवान्योऽन्यत्पश्यः 
तीत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति 
स भूमेति भूमखरूपं तत्र ज्ञाप्य- 


भून्नो लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ 
ते। अन्यग्रहणस्य = 
| 


aon. 2 
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भावाट्विज्ञानातुपपत्तिः। आत्म- | सम्भव ही नहीं हे am | 
व्रिज्ञेयत्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 


qa विज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसज्ञ५ | अभावका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 


ae है, क्योंकि वह तो विज्ञेयरूपसे हँ 

| [अब उसे ज्ञाता कैसे माना जाय! | 

शंका-एक ही आमा ज्ञेय औ | 
[ता दोनों प्रकारसे हो सकता है- | 


एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञातः | 
| 


सेन चोमयथा भवतीति चेत्‌ | ऐसा मानें तो! 


न युगपदनंशस्वात्‌ । नहि पमाधान- नहीं, वह अंशरहित | 
QAR कारण एक साथ उभयरूप 

| नहीं हो सकता | निरवयव ब्रह्मा | 
पपत्तिः | आत्मनश्च घटादिव द्विज्ञेः | एक साथ ज्ञेय और ज्ञाता होना | 


यत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्षयम्‌ | न | सम्भव नहीं है । इसके सिवा यि । 
| आत्मा. घटादिके समान विज्ञेय हो | 


निरवयवस्य युगपञज्ञेयज्ञाठृत्वो- | 


e टा A a A स्य ee | T = ठ 
हि घटादिवस्पसिद्धल ज्ञानोप- = = उपदेशकी व्यता हे 


देशोऽर्थबान्‌ । AMSAT | जायगी | जो वस्तु घटादिके सम | 
सति आनन्त्यानुपपत्तिः । | प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश | 
; ; सार्थक नहीं हो सकता। अंतः | 
सन्मात्रत्व MNA JT | उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी | 
कतृत्वादिबिशेषवर्वे सति । स- | अनन्तता नहीं रह सकती | at | 


€ Tac z सट ९६ ह+ 9 11 Sap 
AAT च सत्यत्वम्‌, ` तत्स उसका सन्मात्रत्व भी सम्भव तरही | 


ag” (छा० उ० ६।८।१६) | है | और “वह सत्य है” इस ® | 


>> अन्य ति का त्यरूप होता 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मा- अन्य श्रुतिसे उसका सः 


कर्तृत्वादि विशेषसे युक्त होनप | 


ही सन्मात्रत्व है । अतः “सत्य श | 
त्सत्यानन्तशह् FA, सुड, विजेः (अर: डाव्दोके साय विश 


ag? १ eee by Arya San SWNT Ehennai and eGangotri ९७ 
+ 


2 ड 
परत्वेन ज्ञानशब्दस्य प्रयोगा 


द्भावलाधनों ज्ञानशब्दः । ज्ञानं 
ब्रह्मेति कतृत्वादिकारकनिदृत्त्यथं 


~ 


मृदादिवदचिद्रूपतानिवस्यथ च 
प्रयुज्यते | 
ज्ञानं बल्लेतिवचनात्प्राप्ठमन्त- 
TU | लोकिकय 
ज्ञानस्यान्तवस्वदश- 
नात्‌ | अतत्तन्निवृवत्यथेमाह-- 
| अनन्तिति i 
सत्यादीनामनृतादिधर्मनिइच्ति- 


अनन्तमित्यस्य 
निरुक्तिः 


san: शून्याथ- परत्वाद्विशेष्यस्य 
amagit PRU] उत्पलादि- 
वदप्रसिद्धत्वात्‌ “मृगतृष्णाम्भसि 
am: खपुष्पकृतशेखरः | 
एप वन्ध्यासुतो याति AAT 
धनुर्धरः? इतिवच्छन्यार्थतैव 
प्राप्ता सत्यादिवाक्यस्येति चेत्‌ ! 
न; लक्षणाथत्वात्‌ । विशे | 


` 
ee eee आजित निक S 


रूपसे ज्ञान” शब्दका प्रयोग किया 
जानेके कारण वह भाववाचक है | 
अन: ज्ञान ब्रह्म’ इस विशेषणका उसके 
कतेत्वादि कारकोंकी निवृत्तिके लिये 
तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
जडरूपताकी निवृत्तिके ढिये प्रयोग 
किया जाता है | 


ज्ञान ब्रह्म' ऐसा कहनेसे ब्रह्मका 
अन्तवत्त प्राप्त होता है, क्योंकि 
लोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है | अतः उसकी निवृत्ति- 
à लिये 'अनन्तभ' ऐसा कहा 
l 


शंका-सर्त्यादे शब्द तो 
अनृतादि Talat निवृत्तिके fea हैं 
और उनका विशेष्य ब्रह्म कमल 
आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः 
(मृगतृष्णाके Wed खान करके 
शिरपर आकाशकुसुमका मुकुट 
धारण किये तथा हाथमें शशश्वज्ञका 
धनुष लिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 
रहा है” इस उक्तिके समान इस 
‘gat ज्ञानम! इत्यादि वाक्यकी 
झून्यार्थता ही प्राप्त होती है । 


समाधान-नही, fn वे 
क्षण करनेके लिये है. । 


षृणत्वेऽपि सत्यादीनां SAUE ५ Jas! Collection 


| 
i 
| 
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प्राधान्यमित्यवोचाम | शून्ये हि | सत्यादि शब्द विशेषण होनेपर भै | 
उनका प्रधान प्रयोजन लक्षणके Sy 7 

होना ही है-यह हम पहले ही कह 
भैल्वान्मन्यामहे न शून्यार्थतेति । | चुके हैं । यदि टक्ष्य शून्य हो त 
Me ae | तो उसका SAT वतळाना भी ब्य 
बिश्लेषणाथत्वेशपे च सत्यादीनां हो होगा | अतः उक्षणा होरे | 


्यार्थापरित्याग . एव । | कारण उनकी झन्यार्थता नहीं है- | 
ऐसा हम मानते हैं | विशेषणे | 
लिये होनेपर भो सत्यादि शब्दके | 
अपने अर्थका त्याग तो होताही | 
नहीं है | यदि सत्यादि ac | 
पत्ति; । सत्याद्यथरथंवत्वे तु | अन्यार्थता हो तो वे अपने विशेष्यके 
% ० .... . Rara हैं-ऐसा नहीं माना जा | 
तद्विपरीतधमवद्वथो विशेष्यम्या | सकता । सत्यादि अथोसे अर्थ्‌ 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे विपरीत 
धर्मवाले विशेष्योंसे अपने विरोष्य ब्रह्म 
पद्यते । ब्रह्मश्दोऽपि स्वार्थनाथे- | का नियन्तृत्व वन सकता है | ‘ae 
झाब्द भी अपने ada अर्थवात्‌ ही 
बानेव। तत्रानन्तशब्दोऽन्तयस्व- | है | उन [सत्यादि तोन शब्दों] | 
“अनन्त' शब्द उसके aaran | 
प्रतिषेध करनेके द्वारा उसका विशेषण | 
ज्ञानशब्दौ तु स्वार्थसमपंणेनेव | होता है तथा 'सत्य' और शत | 
शब्द तो अपने अर्थोके समर्पण! | 
हो उसके विशेषण होते हैं। | 
“वसाद्वा एतसादात्मनः” इति | चंका-““उसइस आत्मासे आवा | 
उत्पन्न हुआ” इस श्रृतिमें आणि 
जह्मण्येवात्मशब्दप्रमोगादवेदितु RIGA ब्रह्मके ही fa 


हक्ष्येऽनर्थकं लक्षणवचनं लक्षणाः 


~ 


gama हि सत्यादिः 


शब्दानां विशेष्यनियन्तृत्वा्ुपः 


ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्तृत्वमुप- 


प्रतिषेघद्वारेण विशेषणम्‌ | सत्य- 


विशेषणे भवतः । 


t 


| 


० : गाडूरभाष्य भे 
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२।८।५)इति चात्मतां दर्शयति 
TATE; RIA तदेवानु- 
naag” (ae उ० २।६। १) 
इति च तस्येव जीवरुपेण शरीरः 
प्रवेश दशयति | अतो वेदितुः 
खरुप ब्रह्म | 

एवं तु्यात्मत्वाज्ज्ञानकर्ते- 
ea ten wate ह 
प्रसिद्धम्‌ । “सोञ्कामयत'” (तै० 
उ० २।६।१ ) इति च कामिनो 
जशञानकतत्वाज्जप्तितरह्षेत्ययुक्तम्‌ | 


अनित्यत्वप्रसङ्गाञ्च । यदि 


' नाम ज्ञप्तिज्ञानमिति भावरूपता 


| कारकापेक्षत्वात्‌ ७०० ज्ञान न 


५ 


भे्षणस्तथाप्यनित्यत्वं प्रसज्येत 


Wasi च । धात्वर्थानां 


१३-१७४ ` 


A क ne स. 0 008 
ातमैव ब्रह्म। “एतमानन्दमयमा- | किया जानेके कारण 


( त्नश्चुपसंक्रामति” (तै० उ० 


त्रम 
जाननेवालेका आत्मा ही है | “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता 
” इस वाक्यसे श्रुति उसकी 
आत्मता Reer है तथा उसके 
प्रवेश करनेसे भी [ उसका आत्मत्व 
सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर वह 
उसीमें प्रविष्ट हो गया” ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवरूपसे शरीरमें 
प्रवेश होना दिखाती है । अतः 
ब्रह जाननेत्रालेका खरूप ही है | 


इस प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे. ज्ञानका कतृत्व सिद्ध होता है । 
आत्मा ज्ञाता दै यह बात तो 
प्रसिद्ध ही है। “उसने कामना की” 
इस श्रुतिसे कामना करनेवालेके 
ज्ञानकतृत्वकी सिद्धि होती है । अतः 
ब्रह्मका ज्ञानकर्तृत्व निश्चित होनेके 
कारण ब्रह्म ज्ञप्तिमात्र है! ऐसा कहना 
अनुचित है | 

इसके सिवा ऐसा माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसङ्ग भी उपस्थित 
होता है | यदि ज्ञान ज्ञप्तिको कहते 
हैं? इस ब्युत्पत्तिके अनुसार त्रह्मकी 
भावरूपता मानी जाय तो भी 
उसके अनित्यल और पारतन्त्र्यका 
प्रसङ्ग उपखित हो जाता है, क्योंकि 
दते, कार कोंकी अपेक्षावाले 


तक | | 

Qe Digitized by Arya Samaj वैत्िरीयपनिषद a eGangotri [ WA | 
HP का Se ne, | 
धात्वर्थोज्तोञ्यानित्यत्वै पर ee हैं । ज्ञान भी ag, | 
i Bos | अर्थ है; अतः इसकी भी अनित्य 
तन्त्रता च | । और परतन्त्रता सिद्ध होती है। } 
तिरे ` c i eon | 

: . न, स्वरुपाव्यतिरेकेण कार्य | _ समाघान-ऐसी बात नहीं है. | 
। क्योंकि ज्ञान त्रह्मके खरूपसे ais | 

स्वोपचारात्‌ | आ. | हे, इस कारण उसका कार्यल केव 

| - त्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिन उपचारसे हे । आत्माका Gary | 
AAS ON । | ‘ate’ है ae उससे व्यतिरिक्त । 

ततो व्यतिरिच्यतेऽता RAT ' | बही है । अतः वह ( ज्ञप्ति निया | 
तथापि बुद्वेरुपाधिलक्षणायाश्चः | दै ८ Om उसु आदिके दा | 
| nas 3 विष्यरूपमें परिणत ` Aim 
क्षुरादिद्वारैविंपयाकारेण परिणा- उपाधिरूप बुद्धिकी जो शब्दादि 
A ; । प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञानवी 
मिर ये शब्दाद्राक ६ | ग्रतातयो = aragi | 
[मन्या य श (रावभासा | विषयभूत होकर उत्पन्न हेती ई 
त आत्मविज्ञानस्य विषयभूता आत्मविज्ञानसे व्याह ही am 
en होती हैं [ अर्थात्‌ अपनी seater 
उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन | समय उन प्रतीतियोंमें तो | | 
pores विज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता | 
रहती है और आत्मविज्ञान उ६| 
प्रकाशित करता रहता है ] || 
अतः वे घातुओकी ME 
qaa घात्वथभूता | एवं “विज्ञान! शब्दवाच्य आस | 
-o | विज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका ह| 
a धमा विक्रियारूपा | parar धर्म हैं-ऐसी अकि | 


तन्निरसनम्‌ 


व्याप्ता उत्पघन्ते । तसादात्मः 
बिज्ञानावभासाथ ते विज्ञानः 


इत्यविवेकिभिः परिकरप्यन्ते । | द्वारा कल्पना की जाती है | 


यत्तु यद्रह्मणो विज्ञानं तत्‌ | किन्तु उस ब्रह्मका जो लि | 
f j । है वह सूर्यके प्रकाश तथां १” | 
सवतृप्रकाशवदर्न्युष्णवच AA | उष्णताके समान ब्रह्मके asl । 
खरुपाव्यतिसिकखस्पमेव तत्‌) raadi है, बल्कि उसका aay 


IE. 
४ 
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| न तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम्‌ । | ही है) उते किसी अन्य कारणकी 
( तित्यस्वरुपत्वात्‌। सर्वभावानां च ae n है, क्योंकि वह नित्य- 
= प है | तथा उस ब्रह्मसे सम्पूर्ण 
तेनाविभक्तदशकालत्वात्‌ काला- | भावपदाथेकि देश-काढ अभिन्न हैं, 
| काशादिकारणस्वाच निरतिशय- | और hee पमा जाहा 
| = = . | का भी कारण एवं निरतिशय 
= 1 न्‌ त्‌ [न्य कोई सूकम 
सतांच a ana है; अतः ऐसी कोई सूक्ष्म, व्यवहित 
ae व्यवहितं Aage भूतं | (व्यवधानवाठी ), Sage ( दूर ) 
| हा , | तथा भूत, भविष्यत्‌ या वर्तमान 
egar | i Ps > F 
WTR । aea वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी 
aaa | न जाती हो; इसल्यि वह ब्रह्म 
Tag है | 


मन्त्रव्णाव--““अपाणिपादो | “वह विना हाथ-पाँवके ही वेगसे 
९ | aaah ही देखता है और बिना 
थृणोत्यकण; । स वेत्ति वेधं न | कानकेही सुनता है। वह सम्पूर्ण वेब- 
च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्ऱ्यं मात्रको जानता है, उसे जाननेवाला 
| म्‌” (a ` _ | और कोई नहीं है,उसे सर्वप्रथम परम- 
पुरुष महान्तम्‌” ( श्वे० उ० ३। पुरुष कहा गया È ।” इस न्तर 
१९ ) इति । “न हि विज्ञातुर्वि- | से तथा “अविनाशी होनेके कारण 

तेतिपरि पी लोप नहीं 

mif विद्यतेडविना- | विज्ञाताके ज्ञानका कर्म के 
| Su ps p होता और उससे भिन्न कोई दूसरा 
Raa तु तदृद्वितीयमस्ति" | a नहीं है [जो उसे देखे 1” 
(Joyo ४।३।३० ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही ges 
तेश्च । छिः हे |. अपने विज्ञातृखरू 
उतश्च । विज्ञा व्यतिरेका] होता है । ` अप 
, पया या : अभिन्न तथा इद्धियादि साधनोंकी 


` 'केरणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच | अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 


f गो aAA ; नित्यत्र 
ani शानखरूपत्वेधफ, sA ARES पुरानी म 


goo sitized by Arya Samaj cot RARE aN Gee न Lah | 
प्रसिद्विरतो नेद धात्वर्थस्तदः भळी प्रकार सिद्ध ही है | अ) 
क्रियारूप न होनेके कारण = | 
क्रियारूपस्वात्‌ | o | (ज्ञान) धातुका अर्थ भी नहीं है। 
अत एवं च न ज्ञानकते, इसीलिये वह ज्ञानकर्ता मी नह| 

| है ओर इसीसे वह ब्रह्म. sR] 

RESICE] चन ज्ञानशब्दवा य्‌ | शब्दका वाच्य भी नहीं हे | तो 1. 
मपि ase | तथापि तदाभासः | ज्ञानामासक वाचक तथा बुद्ध 
| के घमविषयक ज्ञान शब्दे ऋ 
लक्षित होता है-कहा नहीं जात, 
के वह शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु 


वाचकेन बुद्विधमंविषयेण झन 
शब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते । क्या 
शब्दप्रवृत्तिहेतुजात्यादिधमेरहित- _„ 
त्वात्‌। तथा सत्यशब्देनापि। ad- [ उसको लक्षित ही किया जा सकत 


- बिशुषप्रत्यस्तासतस्वरूपत्वीद्रह्लणो arid 
से शून्य है; अतः वह 


बाह्यसत्तासामान्यविषयेण सत्यः | सत्ता ही जिसका विषय-अर्थ | 
| ऐसे 'सत्य' शब्दे सत्यं ब्रह्म झ 
प्रकार केवल लक्षित होता है-# 
तु सत्यशब्दवाच्यमेव ब्रह्म | | सत्य' शब्दका वाच्य है| नहीं ६ 
एवं सत्यादिशब्दा इतरेतरः. इस प्रकार ये सत्यादि ह 
संनिघावन्योन्यनियम्यनियाम- | एकादूसरेकी सन्िधिसे एक | 


काः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्या- नियम्य ओर ति 
सत्यादि शाब्दोंके वाच्याथंस | 
चन्निवतका ब्रह्मणो लक्षण | 
Cu अलग रखनेवाले और उसका ग 
भवन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यतो वाचो | करनेमें उपयोगी होते हँ । 


निवतेन्ते ANSE: | COREL मनके aed बाणी i | 


शब्दन लक्ष्यतं सत्य Aald न 


| age १] ' शाङ्करभाष्यार्थ 
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| (ae go 21812) “अ- न पाकर लौट आती है” “न कहने 
र निरुंके$निळयने” (ते० उ० २। | et अनाश्रितमें” इत्यादि 
X ae । श्रृतियोके अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
इति चावाच्यत्व | .. : 
७॥१) ३ a | शब्दोंका अवाच्य और नीढ- 
नीठोत्पलवद्वाक्याथत्व च | कमळके समान अवाक्यार्थत्व सिद्ध 
ब्रह्मणः । | होता है ।# 
` तद्य॒थाव्याख्यातं बरह्म यो वेद | SSH प्रकारसे व्याख्या किये 
बिजानाति निहित | हुए उस ब्रह्मको जो पुरुष गुहामें 
goad विजानाति निहितं | निहित (छिपा हुआ ) जानता 
निवचनम, [खत JAT । | है । संवरण अर्थात्‌ आच्छादन अर्थ- 
गूइतेः संवरणार्थस्य निगूढा वाळे R धातुसे ‘er शब्द 
ee _ | निथन्न होता है; इस ( गुहा) में 
अस्यां झानज्ञेअज्ञातपदार्था इति | ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात पदार्थ निगूढ 
A 2७ ९ | छि = गो | 7 
गुहा बुद्धि! । गूढावस्यां भोगा- | ( छिरे इर ) हैं इसलिये 'गुहा 
9 , | बुद्धिका नाम है। अथवा उसमे 
पवर्गों पुरुषार्थाविति वा तस्या | | भोग और अपवर्ग-ये पुरुषार्थ निगूढ 
` ATERN | अवस्थामें रि ; अतः गुहा है | 
परमे प्रकट व्योमन्व्योम्न्याका-| FET सित है; अतः गुह 
| उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम- 
ऐेडव्याकृताख्ये । तद्वि परम | आकाश में अर्थात्‌ अव्याइताकाशमें, 
| क्योकि “हे min ! निश्चय इस 
| अक्षरमें ही आकाश [ओतप्रोत है )' 
काशः (बृ्‌०उ०३।८। ११) | इस श्रृतिके अनुसार अक्षरकी 


इत्यक्षरसंनिकर्षात्‌ । गुहायां | सन्निधिम होनेसे पहअब्याइताकाश 


च्योम“एतसिन् खल्वक्षरे गार्ग्य 


e ee 

` as नहीं 

& तात्पर्य यह है क्रि वाच्य-वाचकःमाव ब्रह्मका बच RE ra m 

हो सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दोंका वाच्य नहीं हो सकता आ as a 
निवृत्तिके अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके कारण वह नीलकमळ अ 


शुण-गुणीरूप संसर्गसुचक वाक्योंका भी अर्थ नहीं हों सकता । 
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व्योम्नीति वा सामानाधिकरण्या- | ही परमाकाश है । अथवा भृ 
व्योम्नि! इस प्रकार इन दोनों पर्दो 


दव्याक्रताकाशमेव गुहा । तत्रा | का सामानाधिकरण्य होनेके स हु 


८ वै पद [रि आकाशको ही गु 
पि निगूढाः सर्वे पदार्था द्िषु हा शहा कहा गया है 


= | तसिन्नन्तनिहितं त्र । | उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है । 


हादमेव तु परमं व्योमेति | परन्तु उत्तियुक्त तो यही है कि 


न्याय्यं विज्ञानाङ्गत्वेनोपासनाङ्ग- | हदयाकाश ही परमाकारा है, क्योंकि | 


| 


त्वेन व्योम्नो विवक्षितस्वात्‌ । | उस आकारको विज्ञानाइ यात्री | 


“यो वे स बहिर्धा gonar ST अंगरूपसे बतलाना यहाँ 
| इष्ट हे! “नो आकाश इस [शरीर ' 


काशः” ( छा० उ० ३। १२। 
७) “यो q सोऽन्तःपुरुष 
आकाशः” ( छा० Fo ३। १२। 
८ ) “योज्यमन्तहेदय आकाशः”? 
(Blo उ०.३ । १२। ९) 
इति श्रुत्यन्तरात्प्रसिद्धं gee 
व्योम्न। परमत्वम्‌ । तसिन्हार्दे 
cata या बुद्धिगुंहा तसां बृत्ति) से वह व्याक्त (T 


संज्ञक ] पुरुषसे बाहर है” “ 


प्रकार्‌ एक अन्य श्रुतिसे हृदयाकाश- 


निहितं ब्रह्म तदुवृत्त्या विविक्तः | रूपसे स्पष्टतया उपळ्व्य होता है 


तयोपलभ्यत इति । न द्यन्यथा 
विशिष्टदेशकालसंबन्धो5स्ति ब्र- | देश या काळसे सम्बन्ध नहीं है 
हाणः सवेगतत्वानिविशेषत्वाच । | 
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अन्यथा ब्रह्मका किसी BAT 


| 


क्योंकि सबका कारण और सक्षमता । 


कालेषु कारणत्वात्म॒क्ष्मतरत्वा- | होनेके कारण उसमें मी i | 
| mei सारे पदार्थ छिपे हुए है। | 


| आकाश इस पुरुषके भीतर है” “जो | 
यह आकाश हृदयके भीतर है” | 


का परमत्व प्रसिद्ध है । उस हृदया | 


काशमें जो बुद्धिरूप गुहा है उस | 
ब्रह्म निहित है; अर्थात्‌ उस (ae | 


क्योंकि वह सर्वगत और निर्विशेषह | 


| a30 १] शाङ्करभाष्यार्थ १०३ 
| HS ne FUE CES 
| anama बिजानन्किमि- | वह इस प्रकार अह्मको जानने- 
y - ___ | वाढा क्या करता है ? 

j aa eg भुडक्त करता है : इसपर श्रृति 


वालि कहती है-वह सम्पूर्ण अर्थात्‌ निः- 
wi सवोज्िर्वशिष्टान्का- | शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों-. 


AS OE द्‌ को प्राप्त कर Ba ति उन्हें 
मान्मोगानित्यथेः | किमसदादि- भोगता है. तो का pe 
वतुव्रस्वर्गादीन्पर्यायेण नेत्याह। | TE समान पुत्र एबं खर्गादि 

गोंको क्रमसे भोगता है ? इसपर 
सह युगपदेकक्षणोपारूढानेव श्रुति कहती है-नहीं, उन्हें एक. 
साथ भोगता है | वह एक ही क्षणमें 
बुद्धिवृत्तिपर आरूढ हुए सम्पूर्ण 
मोगोंको सूर्यके प्रकाशके समान 
नित्य तथा ब्रह्मखरूपसे अभिन्न एक 
यामवोचाभ सत्यं ज्ञानमनन्तः | ही उपलब्धिके द्वारा, जिसका हमने 
“सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌? ऐसा निरूपण 
मिति । एतत्तदुच्यते-त्रह्मणा | किया है, भोगता है। ब्रह्मणा 
सह सर्वान्कामानशनुते' इस वाक्यप्े 
यही अर्थ कहा गया है | 


ब्रह्मभूतो विद्ानत्रह्मखरुपेः | . ब्रह्मभूत विद्वान्‌ व्रह्मखरूपसे 


a her ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त 
पेव सर्वान्कामान्सहाब्ल॒ते! T हा है । अर्थात्‌ दूसरे ठोग, 
यथोपाधिकृतेन खरूपेणात्मना | जिस प्रकार जहमें प्रतिविम्बित 
दिव ae भूतेन सूर्यके समान अपने भौपाधिक और 
जळष्रयंकादवत्प्रातावम्ब यंतारी आत्मके द्वारा धर्मादि 
सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापेः | निमित्तकी अपेक्षावाछे तथा चक्षु 
ars meaty आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षाप युक्त 
शाथ्क्षुरादिकरणापंक्षांथ कामान्‌ = भोगोंको क्रमशः भोगते हैं 
यि e ct ~A 

qatig लोकः; कथ तहि! | उस प्रकार उन्हें नहीं भोगता | तो 


यथोक्तेन प्रकारेण ada सर्ब- | फिर कैसे भोगता है * बह SSS 


एकयोपलब्ध्या सवितृप्रकाशवत्‌ 


नित्यया त्रह्लखरूपाव्यतिरिक्तया 


सहेति | 
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गतेन सवोत्मना नित्यत्रक्मात्म- | 


खरूपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां- 
श्रक्षरादिकरणनिरपेक्षांभ्न सर्वा 
न्कामान्सहैवाइनुत ` इत्यथः 

विपश्चिता मेधाविना सर्वज्ञेन | 
तद्वि वेपश्चित्यं यत्सवज्ञस्वं तेन 


प्रकारसे सवज्ञ सवगत रीस | 


एवं नित्यत्रह्मात्मखरूपसे, धम 
निमित्तकी अपेक्षासे रहित त 
चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी निर 


सम्पूर्ण भोगोंको एक साथ हो प्रा 
कर लेता है-यह इसका ताई | 
है। विपश्चितू-मेवावी अर्थात्‌ सञ्च | 


ACSI | त्रह्मका जो सर्वज्ञत है 


| उसकी विपश्चित्ता (विद्वत्ता) है| | 


सवज्ञखरूपेण त्रह्मणाइनुत इति | 
इतिशब्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यथः । | 


सव एव gaal ANART- | 
मोति परमिति ब्राह्मणवाक्येन | 
aña: | स च afst: | Ms 
संश्चेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः | सत अर्थकी दी मन्त्रदवारा संक्षेप 
पुनस्तस्यैव विस्तरेणार्थ निर्णयः | 
कतव्य इत्युत्तरस्तद्वृत्तिस्थानीयो 
ग्रन्थ आरभ्यते THI एतसा- | 
दत्याद; | ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है । 

तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं | 


मन्त्रकी साक्षि सूचित करनेके हियेहै| 


ब्रह्मविदाप्नोति परम! इस ae: 
वाक्यद्वा 


फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय 


ब्रहेति मीमांसते तत्कथं सत्यं ज्ञान- 


मनन्तं चेत्यत आह | त॒त्र | है 


सो बतलाते . हैं-अनन्तता 


PUTT ह्यानन्त्य दशतः कालतो | तीन प्रकारकी है-देशसे, काठ्से 
वस्तुतश्चेति | तद्यथा देशतो- | और वस्तुसे | उनमें जैसे आकाश | 
ऽनन्त आकाशः। न हि देशतस्तस्य' देशतः अनन्त है1 उसका देशों | 
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उस सवज्ञखरूप ब्रह्मरूपसे ही बह | 
उन्ह भांगता हं | ASH इतिः शब्द | 


रा इस सम्पूर्ण वल्लीका ad | 
सूत्ररूपसे कह दिया है | उस | 


| से व्याख्या कर दी गयी है । अत्र | 


करना है-इसीलिये उसका वृत्तिरुप | 
तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि आगेका | 


उस मन्त्रमें सबसे पहले “सं | 

z = = ७ EN 2 |] 
सत्यं गानमनन्तं FAY मन्त्रादौ | ज्ञानमनन्तं ब्रहम’ ऐसा कहा है | | 
| सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार | 


OR 
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परिच्छेंदांअस्त । न तु काल- | परिच्छेद नहीं हे । किन्तु कालसे 
तश्चानन्त्यं वस्तुतश्चाकाशस्य | | और वस्तुसे आकाशकी अनन्तता 
२ ae | क्या नहीं है? क्योंकि व 
त्कायत्वात्‌ । नैवं sa 2. 
कस्मात्कायंत्वात्‌ रह्म | कार्य है | किन्तु आकारके समान 
आकाशवत्काळवाऽप्यन्तवत्त्वम्‌- साका काय न Sh कारण 
: ATH इस प्रकार काळसे भी 
वात्‌ | कायं है व 
gn ५ A A = ~ x अन्तवत्त्व नहा है | जो वस्तु किसी- 
कान 'पाराच्छद्यते । अकाय का कार्य होती है वही aed 
च ब्रह्म । तसात्कालतोऽस्या- | परिष्छिन होती है । और ae 
=u ` | किसीका कार्य नहीं है इसलिये 
arc उसकी कालसे अनन्तता है | 
तथा वस्तुतः | कथं पुनवेस्तुत | इसी प्रकार वह वस्तुसे भी 
ag , ~ | अनन्त है| वस्तुसे उसकी अनन्तता | 
आनन्त्यं सव।नन्यत्वात्‌। भिन्न हि | किस प्रकार है ? क्योंकि वह सबसे 
j अभिन्न है | भिन्न वस्तु ही किसी 
अन्य भिन्न वस्तुका अन्त हुआ 
चस्खन्तरबुद्धिदि प्रसक्तादूवस्त्व- करती है, क्योंकि किसी मिन्न वस्तुम्‌ 
गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 
न्तरान्निवतते | यतो यस्य बुद्धेः | वस्तुसे निवृत्त की जाती है । जिस 
~ [ पदार्थसम्बन्धिनी ] बुद्विकी जिस 
बानंदृत्तिः स तस्यान्तः | त्था | दासे निवृत्त होती है वही उस 
| पदार्थका अन्त है । जिस प्रकार 
nage अश्रलबुद्धिसे निवृत्त होती 
` अश्वत्वान्त गोत्वमित्यन्तवदेव | है, अतः गोलका अन्त अश्वत्व हुआ, 
| इसल्यि वह अन्तवान्‌ ही है और 
ARG स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु ' उसका वह अन्त भिन्न ह 
| | देखा जाता है | किन्तु न्रह्मका ऐसा 
। ९: | नेवं जरह्मणो भेदः | अतो ६ भेद नहीं है | अतः वस्तुसे 


ह अनन्तता है | 
१सतुतोऽप्यानन्त्यगनू |, Prof. Satya | भी उसबी अनन्तता 


u 
A 


वस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो भवति, 


` गोत्वबुद्धिर्वत्वाद्विनिवतत इति | 


तेत्तिरीयोपनि : 
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कथं पुनः सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण | किन्तु ब्रह्मकी सत्रे ` अभक्ता 
oq इत्युच्यते-_ सवे" | किस प्रकार हैं * सो वतलाते ह. | 


निरूप्यते बस्तुकारणत्वात्‌ | | क्योंकि वह सम्पूर्ण वस्तुओका | 
| कारण है-त्रह्म काल-आकाश आदि 


। 
सर्वषां हि वस्तूनां कालाकार सुम बस्तुओका कारण है | यदि 
दीनां कारण AS | कार्यापेक्षया | कहो कि अपने कायकी अपेक्षा 


वस्तुतोऽन्तवत््वमिति पेन; तो उसका वस्तुसे अन्तवत्न | 
अनृतत्वात्कार्यचस्तुनः | न हि।होही जायगा, तो ऐसा कहना | 
कारणव्यतिरेकेण कार्य नाम | ठीक नहीं; क्कि कायरूप बल 
वस्तुतो र्त यतः कारणबुद्धि- | तो मिथ्या दै वस्तुत का i 
Sai » ~ ' कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण- | 
विनिवतेत । “वाचारम्मणं cs हो “बाणीसे आर्म | 
° ~~ 6 ४5८11 पढ र 
कारो नामधेय मृत्तिकेत्येव ना [र केवळ नाममात्र | 
सत्यम्‌? (छा०उ०६।१।|३ निका हो सत्य है” झी ( 
४) एवं सदेव सत्यमिति AT | प्रकार “सत्‌ ही सत्य है» ऐसा | 
न्तरात्‌ | | एक अन्य श्रतिसे भी सिद्ध होता है। | 


तसादाकाशादिकारणत्वादे अतः आकाशादिका काण | 
होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है। | 
आकाश देशतः अनन्त है-यह ते | 
ह्यनन्त हात Aes दशतः, | असिद्ध ही है, और यह उसका | 
कारण है; अतः आत्माका दशतः | 

aa सिद्ध ही है क्योंकि 
आत्मन आनन्त्यम्‌ | न झसव | जेक्मे असर्वगत वस्तुसे कोई स 
गतात्सवेगतपुत्पद्यमानं लोके | वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती| i 


इसलिये आत्माका देशत अनन्त 
fatagesad | । अतो निरति- निरतिशय है. [ अर्थात्‌ उससे बई | 


शयमात्मन आनुन्त्यं देशतस्तथा- | और कोई नहीं है ]। इसी 


Prof. at Shastri Collection 


ब्रह्मणः साव 


शतस्तावदनन्तं ब्रह्म । आकाशो | 


` तसेदं कारणं तसात्सिद्ध॑ देशत 


| a 
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5कायत्वात्कालत,) TAT | किसीका कार्य न होनेके कारण वह 


न्तरामावाच वस्तुतः | अत एव 
निरतिशयसत्यत्वम्‌ | 


तसादिति मूलवाक्यत्रूत्रितं 
ब्रह्म परामृश्यते | 
एतसादितिमन्त्र- 
बाक्येनानन्तर यथालक्षितम्‌ । 
यहह्मादी त्राह्मणवाक्येन सूत्रितं 
यच्च सत्य झानभनन्तं ब्रह्मेत्य 
नन्तरमेव Gt तसादेतसा- 
Zam आत्मन आत्म- 
शब्दवाच्यात्‌ | आत्मा हि 
तत्सबस्य "तत्सत्यं स आत्मा” 
(छा० उ० ६। ८-१६) इति 
धुत्यन्तरादतो AAA तसा- 
दतसाद्रह्मण आत्मखरूपादाका- 
णः सभूतः सञ्च॒त्पन्नः 
आकाशो नाम शब्दगुणोअ- 


सुष्टिक्रम 


काळतः और उससे भिन्न पदार्थका 
सवया अभाव होनेके कारण वस्तुत 
मा अनन्त हे । इसलिये आत्माका 
सबसे बढ़कर सत्यत्र है | x 


[ मन्त्रम ] तस्मात्‌? ( उसते ) 
ईस पदद्वारा मूल्वाक्यमेंसे सूत्र- 
रूपसे कहे हुए भरह्म' पदका 
परामर्श किया जाता है | तथा इसके 
अनन्तर एतस्मात्‌ इत्यादि मन्त्र- 
वाक्यसे भी पूर्वनिर्दिष्ट ब्रह्मका ही 
उल्लेख किया गयाहै | [तात्पर्य यह 
है- ] जिस ब्रह्मका पहले ब्राह्मण- 
वाक्यद्वारा सूत्ररूपसे उल्लेख किया 
गया है और जो उसके पश्चात्‌ 
सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म इस प्रकार 
छक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म 
-आत्मासे, अर्थात्‌ आत्मा गब्द- 

वाच्य ब्रह्मसे-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 
आत्मा” इत्यादि एक अन्य श्रृतिके 
अनुसार वह सबका आत्मा है; अत 
यहाँ ब्रह्म ही आमा है-उस इस 
आत्मखरूप ब्रह्मसे आकाश संभत- 
उत्पन्न हुआ | 

जो शब्द गुणवाळा और समस्त 
मूर्त पदार्थोंको अवकाश देनेवाला है 


काशकरो ARAU मूतद्रव्याणाम्‌। तसात्‌ | उ से 'आकाश' कहते हैं। उस , 


# क्योंकि जो वस्तु अनन्त होती है वही सत्य होती है; 


पाराच्छन्न पदाथ 


कभी स 
st नहीं a Ebr. Satya Vrat Shastri Collection. 


j 
A 
4 2 
a 
i: 


So | 
(पानपद्‌ र 500 
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आकाशात्खेन स्पशंगुणेन पूर्वण आकारास अपने गुण "स्पश और | 
: अपने पूववती आकाशके गुण ` 
च कारणशुणेन शब्देन IM | शब्द” से युक्त दो गुणवता ब | 
Re उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वा 
वायुः aye mag | See | अत हा 
वायोश्च Aa रूपगुणेन पूर्वाभ्यां | क्रिया पदकी [ सर्वत्र] अनुबृत्ति को | 
. 0.4, । ¬ | जाती है। वायुसे अपने गुण ey | 
जि 0. संभूतः | अर्थः ओर पहले दो गुणोंके A ह | 
स्वेन रसगुणन पूवश्व त्रिमिश्चतु- गुणवाला अग्नि उत्पन्न हुआ | तथा : 
अग्निसे अपने गुण 'रस' और | 
पहले तीन गुणोंके सहित चार | 
स्वेन गन्धगुणेन पूवेश्वतुमिः mae जळ हुआ | और जसे | 
अपने गुण “गन्ध? और पहले चार | 
' गुणोंके सहित पाँच युणवाळी प्रथिवी | 
च्या ओषधयः । ओपधीभ्यो- उत्पन्न इई । प्रथिवीसे 
i ओषधियोंसे अन्न और वीर्यरुप | 
परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाय | 
पुरुषः शिरःपाण्याद्याकृतिमान्‌। ` पाँचरूप आक्कतिवाला पुरुष उत्प | 
| हुआ । ! 


गुणा आपः सभूताः । ag 


पञ्चगुणा प्रथिवी संभूता | प्रथि- 


ऽन्नम्‌ । अन्नद्रेतोरुपेण परिणतात्‌ ' 


स बा एप पुरुपोऽन्नरसमयो- | वरह यह पुरुष अनरसमय र्यात्‌ | 
अन्न और रसका विकार èlf 
ऽन्नरसविकारः । पुरुषाकृतिः , पुरुषाकारसे मावित [अर्थात्‌ पुछ | 


a । के आकारकी वासनासे युक्त ] तर्ष | 
भावत Te सवभ्याऽङ्गूस्यस्तजः उसके सम्पूण asia उत्पन्न gal 


तेजोरूप जो शुक्र है वह उर्ती। 
सभूतं रेतो बीजम्‌; तसाद्यो | जज है। उससे जो. aoa हो| 
जायते सोऽपि तथा पुरुषाकृतिरेव है वह भी उसीके समान 
ही होता है, क्योंकि सभी 


स्यात्‌। सबजातिषु जायमानानां | उत्पन्न होनेवाले देहोंमें पिव 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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aS 
x as ° 
| ज्जनक्राकृतिनियमदशनात्‌। 
सर्वेषामप्यन्नरसविकारत्वे ब्र- 
gaat चाविशिष्टे कसात्पुरुष 
एब गृह्यते £ 
प्राधान्याहू | | 
कि ga: प्राधान्यम्‌ | 
क्मज्ञानाधिकारः | पुरुष एव 
हि शक्तत्वाद- 
थित्वादपयुदख- 


कथं पुरुषस्य 
` प्राधान्यस्‌ 


त्वाच कर्मज्ञानयोरधिक्रियते- 


“पुरुषे त्वेवाविस्तरामात्मा स 


A 


हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो ब्रिज्ञातं 


A A 


वदति विज्ञातं पश्यति aq 
श्वस्तनं वेद लोकालोको Ae 
नामृतमीक्षतीत्येवं . संपन्नः | 
अथेतरेषां पशूनामशनायापिपासे 


A 


एवाभिविज्ञानम्‌ ।” . इत्यादि- 


he hh NP .<<... 
समान आकृति होनेका नियम देखा 
जाता है | | 
शंका-सृष्टिमे सभी शरीर समान 

रूपस अन ओर रसके विकार 
तथा ब्रह्माके वंशमें उत्पन हुए हैं; 
फिर यहाँ पुरुषको ही क्यों ग्रहण 
किया गया है ! 


समाधान-प्रधानताके कारण | 
शंका-उसकी प्रधानता क्या है १ 


समाधान-कर्म और ज्ञानका 
अधिकार ही उसकी प्रधानता है | 
[ कम और ज्ञानके” साधनमें ] 
समर्थ, [उनके फलकी ] इच्छावाळा 
ओर उससे उदासीन न होनेके 
कारण पुरुष ही कम और ज्ञानका 
अधिकारी है | “पुरुषमे ही आत्माका 
पूर्णतया आविर्भाव हुआ है; वही 
THE ज्ञानसे सबसे अधिक सम्पन्न 
है | वह जानी-वूझी बात कहता है, 
जाने-बूझे पदार्थोको देखता है, वह 
कळ BAAS बात भी जान सकता 
है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका 
ज्ञान है तथा वह कमज्ञानरूप 
नश्वर साधनके द्वारा अमर पदका 
इच्छा करता है-इस प्रकार FE 
विवेकसम्पन है | उसके सिवा 
अन्य AR तो केवळ भूख- 
प्यासका ही विशेष बा है! 

एक दूसरी श्रति देखनेसे 

ne पुरुषकी प्रधानता सिद्ध होती है |। 


श्रुत्यन्तरदशेन i ७५. 
न्तरद्‌शनात्‌-) Prof. Satya va Lae Collection. 
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< 
स हि पुरुष इह विद्ययान्तर- | उस पुरुषको ही यहाँ (३ 
व्लीमें ) विद्याके द्वारा सबकी आग | 


तमं ब्रह्म संक्रामयितुमिष्टः। तस्य | अन्तरतम ब्रह्मके पास हे जाना 


च वाद्याकारविशेषेष्वनात्मखा- 


मशक्येति दृष्टशरीर न्य | दिखायी देनेवाले रारीररूप आ 
क्येति दष्टशरीरात्मसामान की सतता बने सा 
कल्पनया शाखाचन्द्रनिदशन- | चन्द्र च्शान्तक समान उसका 


agaa: प्रवेशयज्नाह-- । कहती है 


तस्येदमेव शिरः | दारं उसका यह [ शिर ] ही शिर है। 

| | उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह | 

waaa- ` पुरुषस्यानरसमय- | प्रसिद्द शिर ही [शिर है]। | 
मयस निरूपणम्‌ eae शिर; | [ अगले अनुबाकमें ] प्राणमय आदि | 
शिररहित कोशोंमें भी शिरस्त्र देखा | 

प्रसिद्धम्‌ | प्राणमयादिष्वशिरसां | जानेके कारण यहाँ मी वही वात | 
न समझी जाय [ अथात्‌ इस अन्न | 


शिरस्त्वदशनादिहापि तसप्रसङ्गो | कोशको भी वस्तुतः शिररहित न 


| समझा जाय ] इसलिये “यह प्रसि ५ 
मा भूदितीदमेव शिर इत्युच्यते | | शिर ही उसका शिर हैः--ऐसा क | 


| जाता है । इसी प्रकार पक्षादिते 
ण्व RY, योजना, ya AA 5 दिसं FY, लेना चाहिये | malt 


अभीष्ट है । किन्तु उसकी बुद्धि: 
जो बाह्याकार विशेषरूप अनात्न | 


त्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य बिशेष | TA आत्मभावना किये हुए है, | 
र किं it विशेष आलम्बनके रिना | 


कंचित्सहसान्तरतमग्रत्यगात्म- एकाएक सवसे अन्तरतम ma | 
विषया . निरालम्बना च कर्तु | की जानी असम्भव है; अतः झ | 


भीतरकी ओर प्रवेश कराकर श्रति | 


See 
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| दक्षिणो वाहः पूर्वाभिमुखस्य | मुख व्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
६ दक्षिणः पक्षः। अयं सव्यो बाहुः | दिशाकी ओरका ] वाहु दक्षिण 
K Da. | पक्ष है, यह वाम वाह उत्तर पक्ष 
eats पक्षः | अयं मध्यमो देह- | है तथा यह देहका मध्यभाग अ्ञों- 
भाग आत्माङ्गानाम्‌ । “मध्यं | का आमा है; जैसा कि “मध्यभाग 
l 049 9. ही इन अन्गोंका आला है” इस 
AMARAT शत श्रुत;। | अतिसे प्रमाणित होता है। और 


इदमिति नाभेरधस्ताद्यदङ्ग | यह जो नाभिसे नीचेका अन्ग है 


तुच्छं प्रतिष्ठा । तिवयो rte 


येति प्रतिष्ठा पुच्छमिव पुच्छम्‌ | उसकी प्रतिष्ठा है । नीचेकी ओर 


ASN 


A À a | लटकनेमें समानता होनेके कारण 
अथालय्यनसामान्याध्या गा; | oe पुच्छके समान पुच्छ है; जैसे 


युच्छम्‌ | कि गौकी पूँछ | 
एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमया- | इस अन्नमय कोशसे आरम्भ 
दीनां Sere ... | करके ही साँचेमें डाले हुए पिघले 
दीनां STRANATA’; मूषानिषि- | ताँवेकी प्रतिमाके समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
सिद्धि होती है | उसके विषयमे ही 


शोको भवति । तत्तसिन्नेवार्थे | यह छोक है; अर्थात्‌ अन्नमय 
> आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
जआाह्मणोक्तेज्ज्मयात्मप्रकाशक sania ai ही यह शोक 


एप शोको मन्त्रो भवति ॥१॥ | अर्थात्‌ मन्त्र है॥ १ ॥ 
इति ब्रह्मानन्दवल्ल्या प्रथमो5चुवाकः ॥.१॥ 
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क्तट्ठतताम्रप्रतिमावत्‌ | तदप्येष 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


«> A PEPINA 
दिण अनुकाक 
` अन्नकी महिमा तथा प्राणमय कोशका वर्णन 

AAA प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी 
श्रिताः | अथो अन्नेनेव जीवन्ति । अथैनदपि यन्त 
न्ततः | अन्न5हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ | तस्पात्सवांषधमुच्यते | | 
सर्व वै तेऽन्नमाप्नुवन्ति ast जल्योपासते। अन्न 
भूतानां अ्येष्ठम्‌ । तस्मात्सवोषधसुच्यते । अन्नाद्भूतानि | 
जायन्ते | जातान्यन्नेन बधन्ते। अद्यतेऽत्ति च भूतानि] 
तस्मादन्नं तढुच्यत इति । तस्माहा एतस्मादन्नरसमयादः 

न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः। सवा एप 
पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं न 
तस्य प्राण एव शिरः ।. व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान | 
उत्तरः पक्षः | आकाश आत्मा | प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा। | 
तदप्यष शछोको भवति ॥ १॥ 
अन्नसे ही प्रजा उत्पन्न होती है । जो कुछ प्रजा प्रृथिवीको आश्रित | 
करके स्थित है वह सत्र अन्नसे ही उत्पन्न होती है; फिर वह अन्नसे ही | 
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें छीन हो जाती है, क्योंकि अन्न | 
ही प्राियोंका ज्येष्ट ( अग्रज--पहले उत्पन्न होनेवाळा ) है । इससे | 
वह सर्वोषध कहा जाता है | जो लोग “अन्न ही ब्रह्म है? इस प्रकार | 
उपासना करते हैं बे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अनर्थ 


प्राणियोंमें बड़ा है; इसलिये वह सर्वौषध कहलाता है । aaa ही प्राणी 
SER होते & Sa होकर जनमे ह बृह्विको, ग्राप्त होते è E 1 
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प्राणियोंद्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हीको खाता है। इसीसे 
बह अनन कहा जावा है । HE अनरसमय पिण्डसे, उसके Fier 
खनेवाळा दूसरा शरीर प्राणमय है | उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण है | वह यह ( प्राणमय कोश ) भी JAIM ही हे | उस 
(अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह भी पुरुषाकार È I 
उसका प्राण ही शिर है । न्यान दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है। 
आकाश आत्मा ( मध्यभाग ) है और पिवी पुच्छ _ प्रतिष्ठा है | उसके 
विषयमें ही यह छोक है ॥ १॥ 

अन्नाद्रसादिभावपरिणतात्‌, | रसादि रूपमें परिणत हुए अन्नसे 
अन्नमयोपासन- वा इति खरणार्थः, | ही खावर-जङ्गमरूप प्रजा उत्पन 

Fl प्रुजाः खावरजङ्ग- होती है | वे! यह निपात स्मरणके 
T प | था mee अपि है | जो कुछ प्रजा अविशेष 
विशिष्टाः geet Bran ofr | गवते at ui हुए है 
वीमाश्रितास्ताः सर्वा अन्नादेव | % सव अनस हो उसन्नहोती हे! 
शत अथो ahi मा और फिर उत्पन्न होनेपर वह अन्नपे 


> NON s जी वि ॥ 
अननेनेव जीवन्ति प्राणान्धार | “त ती आण धारण 


११२ 


a _ | करती अर्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त होती है | 
यन्ति Ted इत्यर्थः | अथाप्ये- R 
नदनमापयन्त्यपिगच्छन्ति । समाप्ति होनेपर वह अन्नमें ही लीन 


अपिशब्दः प्रतिशब्दार्थ । 
अन्न प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः | 
अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया 
वृत्ते: परिसमाप्तौ | Pee 
ra . इसका कारण या है Ft 
हः Mb न ह ज्येष्ठ ' यानी 
भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठं प्रथमजम्‌। | अग्रज है | अन्नमय आदि जो इतर 


` अन्नमयादीनां हीला असा. LTT अन ही है। 
१५-१६ 


हो जाती है | [ ‘अपियन्ति’ इसमें ] 
“आपि' शब्द ‘ofa’ के अर्थम है । 
अर्थात्‌ वह अनके प्रति ही छीन 


और अन्तमें-जीबनरूप वृत्तिकी 
| हो जाती है | 


` an ~ 
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कारणमनमतोऽन्नप्रमवा अन्नः 


जीवना अन्नप्रलयाश्र सर्वाः प्रजाः 

Se o c 
qada तस्मात्सवॉषध सव 
प्राणिनां देहदाहप्रशमनमनः 


मुच्यते | 

अन्नन्रह्मविदः फलमुच्यते-- 
सर्व वे 
agaa । के! थेऽन्नं ब्र 


यथोक्तमुपासते। कथम्‌? अन्नजो- 


ब्रह्मेति । 

कुतः पुनः सर्वान्नप्राप्तिफल- 
मन्नात्मोपासनमित्युच्यते । अन्नं 
हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । भूतेभ्यः 
पूर्व निष्पन्नत्वाञ्ञ्येष्ठं हि यसा- 
त्तसात्सवोषधसुच्यते। तसादुप- 
पन्ना सर्वानात्मोपासकस्य सर्वा 


न्नप्राप्तिः। अन्नाद्भूतानि जायन्ते 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


ते समस्तमन्नजातः | जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न 
a | समूहको प्राप्त कर ठेते हं | वान! ं 


| उपासना करते हें । किस प्रकार | 
| [उपासना करते हैं]? इस तरह | 
अ्नात्मान्नषप्रलयोड्हू॑ तस्मादन्नं | में अनसे उत्पन्न अनस्वरूप और | 


[ Tete | 
i 02 २, =, | 
इसलिये सम्पूर्ण प्रजा अन्नसे उपपन्न 
होनेवाटी, अन्नके द्वारा जीवित 
TATA और अन्नमें ही डीन à 
जानेवाली है । क्योंकि ऐसी वात 
है, इसलिये अन्न सर्वोषध-समा॥ 
प्राणियोंके देहके सन्तापको शान्त 
करनेवाला कहा जाता है | 


अन्वरूप ब्रह्मकी उपासना करने 
वालेका [ प्राप्तन्य ] फल बतलाया | 


जो उपर्युक्त अन्नकी ही ब्रह्मरूपे | 


अन्नमें ही छीन हो जानेवाढा हूँ; | 
इसलिये अन्न ब्रह्म है | | 

“अन्न ही आत्मा है? इस प्रकाखी | 
उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अनी | 
प्राप्तिहप फल्वाळी है, सो बतलते | 
हैं---अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है- | 
प्राणियोंसे पहले उत्पन्न होनन | 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ ६ | 
इसलिये वह सर्वौषध कहा जाताहै | | 
अतः सम्पूणं अन्नकी ATER | 
उपासना करनेवाळेके लिये स | 
अन्नकी प्राप्ति उचित ही है | अगे | 
प्राणी उत्पन्न होते हैं और उ | 
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जातान्यन्नेन वधन्त इत्युपसंहा- | होनेपर अन्नते ही बृद्धिको प्राप्त होते 
- उ । R पुनरुक्ति उपासनाके उप- 

राथ पुनवचनम्‌ संहारके ढिये है | : 


a S ~ 
इदानीमन्ञनिवेचनमुच्यते-- | अत्र ऽन्न शब्दकी व्युत्पत्ति 
अद्यते भुज्यते चेव ag दै जो mfra 
at ER. अत --खाया जाता है और जो 
निवचनम्‌ TSA च खयं भी प्राणियोंको अत्ति’ खाता 
भूतानि खयं amg | इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंका भोज्य . 

aa , | और उनका 
ज्यमानत्वाञ्रतमोक्तृत्वाचान्त |. वह पन कहा a 
तदुच्यते | इतिशब्दः प्रथमकोश- | इस वाक्यमे इति’ शब्द प्रथम 


a कोशके > की मातिके 
परिसमाप्त्यर्थः | | au fice परिस 


अन्नशब्द- 


अन्नमयादिभ्य आनन्दमया-| अनेक तुषाओंवाळे धार्नोको 
अन्नमयकोश- AT आत्मभ्यो- तुषरहित करके जिस प्रकार चावळ 
दि समर निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
हि ९ । अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
विद्यया श्रत्यगात्मत्वेन दिदश- पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
Rs: शास्रमविद्याक्रतपश्चकोशा- | आन्तरतम त्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 


= > दिखलानेकी इच्छा- 
पनयनेनानेकतुषकोद्रववितुषी- | प्सगाकरूपसे दिखलानेकी इच्छ 
TARS वाला शात्र अविद्याकल्पित पाँच 


`A SAN 
करणेनेव तदन्तगततण्डुठान्‌ | झोका बाघ करता हुआ 'तस्माद् 
रस्तीति तसाद्वा एतसादन्नरस- | एतस्मादनरसमयात! इत्यादि वाक्य- 
मयादित्यादि । से आरम्भ करता है-- 
तसादेतसाद्यथोक्तादन्नरस- | उस इस पूर्वोक्त अनरसमय 
पिण्डसे अन्य यानी प्रथक्‌ और 
आणम्यकोश- मयात्पिण्डादन्यो उसके भीतर रहनेवाला आत्मा, जो 
निर्वचनम्‌ ms अन्नरसमय पिण्डके समान मिथ्या 
ऽन्तर आत्मा Resak रिय लाता किया इमा 


lection. 
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परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः 
प्राणी वायुस्तन्मयस्तत्मायः | तेन 
प्राणमयेनान्नरसमय ANT पूर्णो 
वायुनेव zR: स वा एप प्राण 
मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुषा- 
कार एव, शिरःपक्षादिमिः | 

कि खत एव) नेत्याह | 


प्रॉणमयंख- प्रसिद्द तावदजरस- 
परुपविषलम्‌ स॒यस्यात्मनः FGT- 
विधत्वम्‌। तस्यानरसमयस्य पुरुष- 
विधतां पुरुषाकारतामनु अयं 
` आणमयः पुरुषविधो मूपानिपिक्त 
प्रतिमावन्न खत एव । एवं पूर्वस्य 
पूवेस्य. पुरुषविधतामनूत्तरोत्तरः 
पुरुषविधो भवति पूर्वः पूर्व 
ओत्तरोत्तरेण पूर्णः | | 
कथ -पुनः पुरुषविधतास्य 
इत्युच्यते | तस्य प्राणमयस्य प्राण 
एवः शिर; । प्राणमयस्य वायु- 


विकारस्य प्राणो मुखनासिका 


'सरणो ARAF शिर एव. है धुतिके वचनालुसार शिररू 


| 
2 
८ 
| 


है, प्राणमय है | प्राणवायु उससे 
युक्त अर्थात्‌ तत्प्राय [ यानी aay 
प्राणकी ही प्रधानता है ]। जिम 
प्रकार वायुसे घोंकनी भरी रहती है 
उसी प्रकार उस प्राणमयसे यह 
अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है। 
वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
| अर्थात्‌ शिर और पक्षादिके काण 
| पुरुषाकार ही है | 

| क्या वह खतः ही पुरुषाकार 
हे ? इसपर कहते हैं--'नहीं, 
अन्नरसमय दारीरकी पुरुषाकारतातो | 
| प्रसिद्ध ही है; उस अन्नरसमय- | 
की पुरुषविधता--पुरुषाकारताके | 
अनुसार साँचेमें ढली हुई प्रतिमाके 
समान यह प्राणमय कोश | 
पुरुषाकार हे---खतः ही पुरुपाका( 
नहीं है,। इसी प्रकार पूरू | 
पुरुषाकारता है और उसके अनुसार | 
पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकारहै | 
तथा पूर्वःपूर्व कोश पीछे-पीछ | 
कोशसे पूर्ण ( भरा हुआ ) है | 


इसकी पुरुषाकारता किस प्रक | 
है ? सो बतढायी जाती 2-H | 
प्राणमयका प्राण .ही शिर है 
वायुके विकाररूप प्राणमय कोश A 
मुख और नासिकासे निवळ 


प्राण, जो मुख्य प्राणकी बृतिविरेप 
१ ज सु ad 


4 
| 


। 
| 
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परिकलप्यते वचनात्‌ । सत्र 
वचनादेव पक्षादिकरपना । 
व्यानो व्यानवृत्तिदंक्षिणः पश्च; | 
अपान उत्तरः पक्ष; । आकाश 
आत्मा । य आकाशस्रो वृत्ति- 
विशेषः सभानाख्यः स आत्मेवा- 
त्मा; प्राणइत्यधिकारात्‌ । 
मध्यस्थत्वादितराः पर्यन्ता वृत्ती- 
रपेक्ष्यात्मा | “मध्यं द्येपामङ्गा- 
नामात्मा” इति श्रुतिप्रसिद्धं 
मध्यमस्थस्यात्मत्वम्‌ | 

पृथिदी पुच्छं प्रतिष्ठा । 
प्रथिवीति एथिवीदेवताध्यात्मि- 
कस्य प्राणस्य धारयित्री खिति- 
हेतुर्वात्‌ | “सैपा पुरुषस्यापान- 


११७ 
i 
कल्पना किया जाता है | इसके 
RET आगे मी श्रृतिके वचनानुसार 
ह| पक्ष आदिकी कल्पना की गयी 
èl व्यान अर्थात्‌ व्यान नामकी 
वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 
पक्ष ह, आकाश आमा है । यहाँ 
प्राण-इृत्तिका अधिकार होनेके कारण 
[ आकाश! शब्दसे ] आकारामें 
स्थित जो समानसंज्ञक प्राणकी 
वृत्ति है वही आत्मा है। अपने 
आसपासकी अन्य सव वृत्तियोंक्री 
अपेक्षा मध्यवर्तिनी होनेके कारण 
वह आत्मा है | “इन अंगोंका मध्य 
आमा है” इस श्रृतिसे मध्यवती अंग- 
का आफत प्रसिद्ध ही है | 

पृथिवी पुच्छ-प्रतिष्ठा है। ‘oy 
इस शब्दसे पृथिवीकी अधिष्टात्री 
देवी समझनी चाहिये, क्योंकि 
स्थितिकी हेतुभूत होनेसे वही 
आध्याक्षिक प्राणको भी धारण 


~ ~| करनेवाली है | इस विषयमें “वह 
मबष्टभ्य’? (वू० उ०३।८) इति हि पृथिवी-देवता पुरुषके अपानको 

त्यन्तरम | अन्यथोढानवृत्त्यो- | आश्रय करके” इत्यादि एक दूसरी 
TRA [अ यथोद or rs 
SMA गुरुत्वाञ्च पतन वा उदानवृत्तिसे या तो शरीर उपरको 


स्याच्छरीरस्य। तसात्पृथिवी देवता| उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 


पुच्छ प्रतिष्ठा प्राणमयस्यात्मनः। 
तत्तसिन्नेवार्थ प्राणमयात्मविषय 
एप -छोको भवति ॥१॥ 


पड़ता । अतः प्रूथिवी-देवता ही 
प्राणमय शरीरकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है । 
उसी अर्थमें अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 
विषयमें ही यह छोक प्रसिद्ध है ॥१॥ 


~ रह्मातः zaleis: वाकः ॥२॥ 
इति व्रह्वानन्दवब्ल्य adasa 


i, Collection. 
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SATE अनुकाक 


प्राणकी महिमा और मनोमय कोशका वर्णन 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति | मनुष्याः पशवश्च ये। 


प्राणो हि भूतानामायुः | तस्मात्सवोयुषसुच्यते । सभेत 
त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भूता- 
नामायुः | तस्सात्सर्वायुषस्ुच्यत इति । तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूर्वेस्य। तस्माठ्ला एतस्मात्माणमयाद- 
ASR आत्मा मनोमयः | तेनेष पूर्णः | स वा 


एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषः 


विधः । तस्य यजुरेव शिरः। ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः 
पक्षः । आदेश आत्मा । अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्टा ¦ | 


तदप्येष stat भवति ॥ १॥ 


देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो | 
मनुष्य और प॒ आदि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेष्टात्रान्‌ होते हैं] | 


aks 


प्राण ही प्राणियोंकी आयु ( जीवन) है । इसीलिये वह “सर्वायुष' | 
कहलाता है | जो प्राणको त्रह्रूपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुको | 
प्राप्त होते हैं | प्राण ही प्राणियोंकी आयु है । इसलिये वह 'सर्वायुप' | 
कहलाता है | उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का यही देहस्थित आमा. 


है | उस इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेत्राला आला 
मनोमय है | उसके द्वारा यह पूर्ण है | वह यह [ मनोमय कोश ] गौ. 
पुरुषाकार ही है | उस (प्राणमय कोश) की पुरुषाकारताके अनुसार ही ४ 
भी पुरुषाकार०८है. ७: द्वी/न्स्सक्ासिरूवे- ऋक्‌ दक्षिण पकष है | 
i 


aq रै ] 


साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत 


शाङ्करभाष्यार्थ 
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११९, 
Se ie i रळ. 


मा हैं तथा अर्थर्वान्विसस पुच्छ-- 


प्रतिष्ठा है | उसके विषयमें ही यह शलोक है ॥१॥ 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति । 

प्रणय देवा अग्न्यादयः 
धान्यम्‌ प्राण वा 
प्राणनशक्तिमन्तमचु तदात्म- | 
भूताः सन्तः प्राणन्ति प्राणन- 
कर्म कुवन्ति प्राणनक्रियया 
क्रियावन्तो भवन्ति | अध्यात्मा- 
धिकाराद्दिवा इन्द्रियाणि प्राणमनु 
प्राणन्ति मुख्यप्राणमनु चेष्टन्त 
इति वा | तथा सबुष्याः पशवश्च 
ये ते ग्राणनकर्मणेव चेष्टाबन्तो 
भवन्ति । 

अतश्च नान्नमयेनेव परिच्छि- 
न्नेनात्मनात्मवन्तः प्राणिनः | 
कि तहि ? तदन्तगतेन प्राणमये- 
नापि साधारणेनेव सवपिण्डः 
व्यापिनास्मवन्तो मनुष्यादयः। 
एवं मनोमयादिभिः पूर्वपू्वव्या- 
पिभिरुत्तरोत्तरेः सृक्ष्सैरानन्दम- 
यान्तैराकाशादि भूतारब्धैरविद्या 
कृतेरात्मवन्तः aa प्राणिनः | 
तथा AAR va 


प्राण देवा अनु ग्राणन्ति---अग्नि 
आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
तद्रूप होकर प्राणन-क्रिया करते 
हैं; यानी प्राणन-क्रियासे क्रियावान्‌ 
होते हैं । अथवा यहाँ अध्यात्म- 
सम्बन्धी प्रकरण होनेसे [ यह 
समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ प्राणके पीछे प्राणन करतीं 
यानी मुख्य प्राणकी अनुगामिनी 
होकर चेष्टा करती हैं। तथा जो 
भी मनुष्य और पञ्च॒ आदि हैं वे भी 
प्राणन-क्रियासे ही चेशवान होते हैं | 

इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केवळ परिच्छिनरूप अन्नमय कोशसे 
ही आत्मवान्‌ नहीं हैं | तो क्या 
है £ वे मनुष्यादि जीव उसके 
aadd सम्पूर्ण पिण्डमें व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
आत्मवान्‌ हैं । इस प्रकार पूर्व पू 
ala ब्यापक मनोमयसे लेकर 
आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि 
भूतोंसे होनेवाले अविद्याकृत कोशों- 
से सम्पूर्ण प्राणी आत्मवान्‌ हैं | 


डी वे खभावसे ही 
का 


१२० तैत्तिरीयोपनिपद्‌ [५ a 
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कारणेन नित्येनाविकृतेन सर्वः | आकाशादिके कारण 
निविकार, ama, सत्य ज्ञान णं 
अनन्तरूप, पञ्चकोशातीत सीस | 
पञ्चकोशातिगेन सर्वात्मनात्म- | भी आसवान्‌ हैं । वही gah 
वन्तः । स हि परमार्थत आत्मा | सरका आत्मा हे--यह वात भै 


a „८ | इस वाक्यके तापयसे कह ही a 
सर्वेषामित्येतद्प्यथादुक्ल भवति। | गयी है | 


गतेन सत्यज्ञानानन्तलक्षणन 


प्राणं देवा अनु प्राणन्तीत्युक्तं | देवगण प्राणके पीछे प्राण 


तत्कसादित्याह । प्राणी हि मा नत ह--ऐसा पहले ag 


> | गया । ऐसा क्यों है £ सो बते 
यसाद्वूतानां प्राणिनामायुर्जीव- | 


नम्‌। “यावद्धयसिज्शरीरे प्राणो | आयु--जीवन है । “जवतक इस 
वसति तावदायुः” (sto go | शरीरमें प्राण रहता है mia 
२।२) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 3 है” इस एक अन्य रुते म 

यही सिद्ध होता है | इसीलिये बह | 
तसात्सर्वायुपम्‌ । सर्वेपामायु 'सर्वायुष” है। सबकी आयुका an | 
सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुपमित्यु- | “स्वाय है, 'सर्वायु' ही 'सर्वादुप | 
है, क्योंकि प्राण-प्रयाण- | 
जाना प्रसिद्द | 
ही है । प्राणका सर्वायु होना ते | 


` 


प्रसिद्ध हि लोके सर्वायुई 


प्राणस्य | लोकमें प्रसिद्ध ही है | | 

अतोञ्साद्वाद्यादसाधारणाद- अतः जो ढोग इस वाह | 
म्राणोपासन- नेमंयादात्मनोऽप- | असाधारण ( व्यावृत्तरूप ) अन्नाय 

म्लम्‌ क्रम्यान्तः साधा- | कोशसे आत्मबुद्धिको हटाकर इसके | 
; अन्तर्वती और साधारण [ समरण 
रण प्राणमयमार गो 
मयमात्मानं ब्रह्मोपासते | इन्द्रियोंमें अनुगत ] प्राणमयं कोर 


येऽहमस्ि प्राणः सवभृताना- | को “मै प्राण सम्पूर्ण भूर्वोका अग. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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| मात्मायुजींवनहेतुत्वादिति ते | और उनके जीवनका कारण होनेसे 
सर्वमेवायु रसि छोके यन्ति; नाप- = आयु हूँ! इस प्रकार त्रह्मूपसे 
मृत्युना म्रियन्ते ग्राग्राप्तादायुप | करते हैं वे इस ठोक्मे 
1: , | 5. आयुको प्राप्त होते हैं । अर्थात्‌ 
इत्यथः | शतं वषोणीति तु युक्त | mera प्राप्त हुई आयुसे पर्व 
“सर्वमायुरेति” ( छा० उ० 2 | a z मरते | “पूर्ण आयु- 
BITE होता है” ऐस श्रुति-प्रसिद्ध 
—२० ४ | ल, `a ०७ द्धि 
er ११-१३ ) इति होनेके कारण यहाँ [ 'सर्वायु' 
JATTE: | शब्द्से] सौ वर्ष समझने चाहिये | 
कि कारणं प्राणो हिं भूता- (प्राणको सर्वायु समझनेका ] 
८ क्या कारण है ! क्योकि प्राण ही 
नामायुस्तखात्सर्वायुषयुच्यत gal | गरणिरयोंकी आयु है इसलिये वह 
4 ; । सवायुष' कहा जाता है। जो 
यो यद्गुणक ब्रह्मोपास्ते स तद्‌- | व्यक्ति जैसे गुणवाले ब्रहमकी उपासना 
» ae करता हैं वह उसी प्रकारके गुणका 
गुणमाग्मवतीति ANTENA- | भागी होता है--इस प्रकार बिद्याके 
~ SN | फळकी प्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित 
इत्थ पुनवचनं प्राणो हीत्यादि। | करनेके लिये “प्राणो हि भूतानाः 
है 2 मायुः? इत्यादि वाक्र्यकी पुनरुक्ति की 
तस पूवस्यान्नमयस्यप एवं गयी है। यही उस पूर्वकयित 
अन्नमय कोशका शारीर अन्नमय 
शरीरे$्ञ्मये भवः शारीर | नी रहनेवाढा आला है । कौन! 
= जो कि यह प्राणमय है । 
आत्मा | कः १ य॒ एप प्राणमयः | कि यह 
तसाद्वा एतस्रादित्युक्ताथ-| “तसमा एतस्मात्‌ इत्यादि शेष 
z A 
मनोमयकोश- मन्यत्‌ । अन्यो 


नि wees दसरा अन्तर-आत्मा मनोमय है | 

जनन ऽन्तर आत्मा मनो- Fee त अन्तःकरणका 
मय; । मन इति संकल्पाद्यात्म- | नाम मन है; जो तद्रूप हो उसे 
मनोमय कहते हैं; जेसे [ अनरूप 


केमन्तःकरणं तन्मयो RHA 


at Shastri Collection. 
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यथान्नमयः । सोऽयं प्राणमय- | होनेके कारण ] अन्नमय कहा 
है । वह इस प्राणमयका अन्त 

स्याभ्यन्तर आत्मा । तस्य यजु आत्मा है | उसका ag ही 
रेव शिरः | यजुरित्यनियताक्षरः | ८ GTA भोका कोई f 
नहीं है ऐसे पादोंमें समाप्त होनेवरे । 
पादावसानो मन्त्रविशेपस्तज्ञा- मन्त्रविशेषका नाम ag: है | उम्‌ 
तीयवचनो यजुःशब्दस्तस्य जातक AAT वाचक यजुः 
| शब्द हैं । उसे प्रधानताके काण 
शिरस्त्व प्राधान्यात्‌ प्राधान्य च | शिर कहा गया है। यागं 


यागादौ संनिपत्योपकारकत्वात्‌। | संनिपत्य उपकारक# होनेके काण 
oe । यजु:-मन्त्रोकी प्रधानता है, योग 

यजुपा हि हविदींयते खाहाका- | erer आदिके द्वारा agi हे | 
रादिना | | हवि दी जाती है | 
वाचनिकी वा शिरआदि-| अथवा इन सब प्रसंगोमि हि 
आदिकी कल्पना ` श्रुतिवाक्यसे हौँ | 

कल्पना सर्वत्र । मनसो हि | समझनी चाहिये । अक्ष 
| i उच्चारणके]स्थान, [araa], 
स्थानप्रयत्ननादखरवर्णपद्वाकय- | [उससे उत्पन saae [Sera 
स्वर, (अकारादि वर्ण, [उनसे रचे | 

विषया तत्संकल्पात्मिका | पद और [पदोके समूहरूप] वाक्य 
सम्बन्ध रखनेवाढी तथा Felt 
| संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणादि | 
इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवा | 
यजुः? संकेतविशिष्ट मनकी ae | 


| 


TANT वातः श्रांत्रादकरण- 


द्वारा यजुःसंकेतविशिष्टा ag! 


* यज्ञांग दो मकारके होते हैं--एक संनिपत्य उपकारक और दूर | 
आरात्‌ उपकारक | उनमें जो अङ्ग साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान या 
कलेवरकी पूर्ति कर उसके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्तिमे उपयोगी होते हैं वे संगि 
उपकारक कहलाते हैँ । यजुमन्च भी यागशरीरकों निष्पन्न करनेवाले हत | 


सानपत्य उपकारक, दे. Satya Vrat Shastri Collection. 


| त्युच्यते | ARA साम | वही ‘ay: कही जाती है । इसी 
गकार ऋक और ऐसे ही 'साम' 
को भी समझना चाहिये |x 

ईस प्रकार मन्त्रोके मनोवृत्तिरूप 
होनेपर ही उस वृत्तिका आवर्तन 
करनेसे उनका मानसिक जप किया 
जाना ठीक हो सकता है | अन्यथा 
घटादिके समान मनके विषय न 
होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आवृत्ति 
भी नहीं की जा सकती थी और 
उस अवस्थामें मानसिक जप होना 
सम्भव ही नहीं था। किन्तु मन्त्रोंकी 
आवृत्तिका तो बहुत-से कमोंमें विधान 
किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्भावना तो सिद्ध हो नहीं 
सकती | | 


एवं च मनोवृत्तित्वे मन्त्राणां 
| तत्तिरेवावर्त्यत इति मानसो जप 
| उपपद्यते | अन्यथात्रिपयत्वान्म- 


9 ~ A 


| ज्रो नावतेयितुं शक्यो घटादि- 


| RR मानसो जपो नोपपद्यते । 


aati चोद्यते बहुशः 


कर्मसु । 


* “यजुः? आदि शब्दोंसे यजुर्वेद आदि ही समझे बात | परन्तु यहाँ 
| जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे बतछाया aie उतम पह यका 
: होती हे कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अङ्गरूपसे वतलाये 
गये हे १ इस वाक्यमै भगवान्‌ माष्यकारने उसी वातकों स्पष्ट किया k 
तात्य यह 2 कि यजुः, साम अथवा ऋक्‌ आदि मन्त्रोंके उच्चारणम सव 2 
| अन्यान्य शब्दोंके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है। हक ae 
अथवा ताछ आदि स्थानोंसे जठरामिद्वारा प्रेरित वायुक्रा आधात हाता s = 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः खर आर TARTS on T 
व्यक्त होते हैं | वर्णोके संयोगसे पद और पदसमूहसे वाक्यको ह र 
| स प्रकार मानसिक ager और भावे ही यजः आदि म्न sa होनेके 
शरत्रेन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं | अतः मनोइत्तिसे a m = 
कारण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोंइत्तिकों “यजुः ey आस उनि 
आर सामविषयक बत्तिको “साम? कहा गया है; तथा इस 

a मनोमय कोशकी शीषशनिय Sta Vrat Shastri Collection 
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'अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या ` शका-मन्त्रके अक्षरोंको 

rie करनेवाढी स्मृतिकी आवृत्ति 
मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेत्‌ । | मन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती है. ¢ 
यदि ऐसा मान तो 2 | 
समाधान-नहीं; क्योंकि [ऐप 
माननेसे जपका विधान aay 
प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम'” इति | श्रुतिका ] मुख्य अथ असम्प हो 
| जायगा | “तीन बार प्रथम ऋक 

ऋगावृत्तिः श्रूयते । तत्रचों- | आदृत्ति करनी चाहिये ओर तोग 
कक. ______-| वार अन्तिम ऋकका SER 
5विषयत्वे तद्विपयस्सृत्याबृत्या | (आतन) करे” ta 
आवृत्तिके विषयमै श्रुतिकी आज्ञ है|| 
ऐसी SASH मन्त्रमय ऋक तो 
“त्रिः प्रथमामन्वाह” इति ऋगा- | मनका विषय नह हैं, अतः मनरी 
आवृत्तिके स्थानमें यदि केवळ उगी 
स्मृतिका ही आवर्तन किया जा 
तो “तीन वार प्रथम ऋत 
आवृत्ति करनी चाहिये” इस श्रुति |. 
परिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठमात्म- | मुख्य अर्थ छूट जाता है । भतः 


न; मुख्यार्थासंभवात्‌ | “त्रिः 


सन्त्राइत्ता च ATA 


बृत्तिस्ु्योऽर्थथो दितः परित्यक्तः 


स्यात्‌ । तखान्मनोवृत्त्युपाधि- 


A A ७ ~ वित 
चेतन्यमनादिनिधनं यजुःशब्द- | उपाधिसे परिच्छिन्न mR 
जो अनादि-अनन्त aa 
यजुः? शब्दवाच्य MAE 


एवं च नित्यत्बोपपत्तिवेंदानाम्‌ । | 7 यजुमन्त्र € | इसी त 


वाच्यमात्मविज्ञान मन्त्रा इति। 


वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो स्की 
अन्यथा विषयत्वे रूपादिः | है; नहीं तो इन्द्रियोंके विषय ६१. 

पर तो रूपादिके समान उतकी*| | 
अनित्यता ही सिद्ध होगी; और 3 


क्तम्‌ | “सरे जदाः रनक Hae ease नहीं है । “जिसे र 


वदनित्यत्वं च स्यान्नेतद्यु 


| ०३ ] शाङ्करभाष्यार्थ 
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: SS कल 
la मानसीन आत्मा” इति च | वेद एकरूप हो जाते हैं वह मनरूप 
/ अतिनित्यात्मनेकत्वं aera | ST खित आमा हैं” यह नित्य 
f जाके साथ ऋगादिका एकत्व 
| द्वीनां नित्यत्व समञ्जसा स्यात्‌। वतलानेवाली alt भी उनका 
| 'क्रचो अक्षरे परमे व्योमन्य- | "यत सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
E हो सकती है । इस सम्बन्धमें 
| “जिसमें सम्पूर्ण देव स्थित हैं उस 
(Ho उ० ४ | ८) इति च | अक्षर और पखह्मरूप ora 
। 3 ` | हो ऋचाएँ तादात््यभावसे व्यवस्थित 
| म्रवणः । हैं” ऐसा मन्त्रवर्ण भी है । 

आदेशोच्त्र राह्मणम्‌; अति-| 'आदेश आत्मा इस वाक्यें 
आदेश शब्द ब्राह्मणका वाचक 
। देष्टव्यविशेषानतिदिशतीति। अथः है; क्योंकि वेदोंका ब्राह्मणभाग ही 
ङ कत्तंव्यविशेषोंका आदेश (उपदेश ) 
| बाङ्गिरसा च दृष्टा AAT ATAU | देता है । aerate ऋषिके 
| aoan non साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और 
| च्‌ शान्तकपाष्टिकादप्रातष्ठा- ब्राह्मण ही पुच्छ प्रतिष्ठा हैं, क्योंकि 
२ | उनमें शान्ति और पुष्टिकी खितिके 
हेतुभूत कर्मोकी प्रधानता है। 


क +`" नोमय 
तदप पूर्ववत्‌ इस विषयमे ही-म 
येष शोको भवति मनो आग रास कलेवल ही 


| सिन्देवा अथि विश्वे निषेदुः? 


हेतुकमप्रधानत्वात्पुच्छ प्रतिष्ठा | 


| मयात्मप्रकाशकः पू्ेवत्‌ ॥१॥ | यह छोक है ॥ १ ॥| | 
| ee 


इति ब्रह्मानन्दवब्ल्यां दृतीयोऽचुवाकः ॥ २ ॥ 


nT 
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मनोमय कोशकी महिमा तथा विज्ञानमय MAM वर्णन 
यतो वाचो निवतेन्ते । अप्राप्य मनसा सहृ। | 
आनन्दं बरह्मणो विद्वान्‌। न बिभेति कदाचनेति । तस्र | 
एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । तस्माद्वा एतस्माः | 
न्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनेष पूर्ण; | 
स वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविघतामन्वयं | 
पुरुषविधः | तस्य श्रद्धैव शिरः । ऋतं दक्षिणः पक्ष | 
सत्यमुत्तरः पक्षः | योग आत्मा | महः पुच्छं प्रतिष्ठा | 
तदप्येष शछोको भबति ॥ १॥ | 
seta मनके सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है ख| 
ब्रझानन्दको जाननेवाळा पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता | यहे | 


[ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूर्ववर्ती [ प्राणमय कोश | का 


विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह विज्ञानमय Ty 
पुरुषाकार ही है | उस [ मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही रॅ 
भी पुरुषाकार है | उसका श्रद्धा ही शिर है । ऋत दक्षिण पक्ष है।| 
सत्य उत्तर पक्ष है।योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्तत्त्व पच्छ ग्रति | 
है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 


यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य | जहाँसे मनके सहित वाणी औं) 


A न पाकर ate आती है 
सनसा सहेत्यादि । तस्य पूर्वस्य [ अर्थ स्पष्ट ही है ] । उस É ३ 
(|. 


प्राणमयस्येष त वेत ee यही 


| age? ] | शाह्लरभाष्याथे १३३ 
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ate प्राणमय भवः शारीरः। a प्राणमय शरीरमें रहनेवाठा 
PTEE E मनोमयः । तसाद | १ | | ६1 कौन ! यह जो मनोमय 
EO । तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि 
| एतसादित्यादि पहेवत्‌। अः | गा अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
| ¬ नि | नार्यै | उस इस मनोमयसे दूसरा 
| त्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयों | इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 


| प्रनोमयस्याभ्यन्तरो विज्ञानमय! र ह भीतर 


मनोमयो वेंदात्मोक्तः | वे-। मनोमय कोश वेदरूप वतळाया 
| ¬ द | गया था | वेदोंके अर्थके विषयमे 
THAT दुाह्राबश्रयात्मका जो 

: की `® | जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसीका 
| विज्ञान तञ्चाध्यवसायलक्षणस- | नाम विज्ञान हे । ओर वह अन्तः- 
| नःकरणस्य धर्म! । तन्मयो | TOT अध्यवसायरूप धर्म है। 
o a O >, | तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
| विश्रयविज्ञान; प्रमाणखरुपाँन- | बिज्ञानसे ( निश्चयात्रिका बुद्धिसे ) 
| ब्रतिंत आत्मा विज्ञानमयः | निष्पन्न होनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
j 3 ७.) .. | है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
| परमाणावज्ञानपूवेकी हि यज्ञादिः | ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 


RI अज्ञादिहेतुत्वं qè विशि यज्ञादिका हेत हैः 
बाहिङ यह बात श्रुति आगे चढकर मन्त्र- 


| अयति छोकेन । द्वारा बतलायेगी | 
निश्रयविज्ञानवतो हि कतेव्ये- निश्चयात्रिका बुद्धिसम्पन पुरुषः 


हि, ९ को सबसे पहले कर्तव्य कर्ममे श्रद्धा 
UE पूव श्रद्धोत्पद्यते | सा | ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूण 
जज कर्मोमें प्रथम होनेके कारण वह 
| संवकतव्यानां प्राथम्याच्छिर इव शिरके समान उस विज्ञानमयका 
शिरः = शिर है | ऋत और सत्यका अर 
ONC । ऋतसत्ये यथाव्या- |. ह ( शीक्षावही नवम अनुकं) 


स्यात cx. | की ह व्याख्याके ही समान है । 
ते एव | योगो ate की इ न Collection. 
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समाधानम्‌ + आत्मेवात्मा । | योग-युक्ति अर्थात्‌ समाधान है | 
i २७५ ८० a आत्माक समान उसका आत्मा है] > 
आत्मवता ह युक्तस्य oe युक्त अर्थात्‌ REA | 
वतोऽङ्गानीव श्रद्धादीनि यथाथ- | आत्मवान उुरुपक ही अद्बाळि | 
x Á समान श्रद्धा आदि साधन यथा 
प्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति । | ज्ञानकी प्रातिमें समर्थ होते an 


तसात्समाधानं योग आत्मा 


| 


अतः समाधान यानी योग ही 
विज्ञानमय कोशका आत्मा हैऔ | 
बिज्ञानमयस्य। महः पुच्छ प्रातष्ठा। | महः उसकी पुच्छ- अतिष्ठा है। | 
` मह इति महत्तच्वं प्रथसजस्‌। | “प्रथम उत्पन्न हुए महान्‌ य | 
( पूजनीय ) को जानता है” इप | 
एक अन्य श्रुतिके अनुसार “हः | 
५।४।१) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | | यह महत्तत््तका नाम हे डौ | 


SAN | 


} प्रतिष्ठा कारणत्वा । | | विज्ञानसयका 1 कारण हाने 
Sr AR उसकी पुच्छ- प्रतिष्ठा है, aA, 


कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा । | कारण ही कार्यवर्गकी प्रत 


। प्रथिवी | सर्वे- ( आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि | 
TU SS सब वृक्ष और छता-गुल्मादिकी प्रत्णि | 


ुद्विविज्ञानांनां. च महत्तच्वं | थिवी है। महत्त्व ही बुद्धिके समा 
कारणम्‌ | तेन तद्विज्ञानमयस्या- | विज्ञानोंका कारण है | इसव्यिव | 


Ral, 3 ~ । विज्ञानमय आत्माकी प्रतिष्ठा 
त्मनः तदप i 
त्मनः प्रतिष्ठा ।.तदप्येप शोको पूर्ववत्‌ उसके विषय ही यह | 


A | 
भवति पूर्ववत्‌ ।. यथान्नमयादी- | हे अर्थात्‌ जैसे पहले anaes) 
अन्नमय आदिके प्रकाशक हैं|. 


“हश्च प्रथमजं वेद” ( ब्‌ ०३० | 


at ब्राह्मणोक्तानां = 
नों ब्राहमणोक्तानां प्रकाशकाः | पकर यह विज्ञानमयका भी 


होक एवं विज्ञानमयस्यापि ॥१॥ छोक है ॥१॥ 


इति ब्रह्मानन्द्वब्ल्यां चतुथाँ५चुवाकः ॥ ४॥ 
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विज्ञानका महिमा तथा आनन्दमय कोशका वर्णन 
बिज्ञान यज्ञ तनुते। कर्माणि तनतेऽपि च | 
विज्ञान दवाः सब | ब्रह्म ज्यष्ठसुपासते । बिज्ञान ब्रह्म 
चट्ट | तस्माचन्न प्रमाद्यति । शरीरे पाप्मनो Ren | 
सर्वान्कासान्समश्‍नुत इत । तस्येष एव शारीर आत्मा 
पूवस्य । तस्माद्वा एतस्माह्रिज्ञानमयादन्यो;न्तर 
Tr 2) AA ° 
आत्मानन्दमयः | तनष पूणः | स वा एष पुरुषविध एव | 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः | तस्य प्रियमेव शिरः | 
मोदो दक्षिणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः | आनन्द 
आत्मा । ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष शछोको भवति ॥ १ ॥ 
विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुष ) यज्ञका विस्तार करता है और वही 
कर्मोका भी विस्तार करता है । सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-्रह्मकी उपासना 
करते हैं । यदि साधक “विज्ञान ब्रह्म है! ऐसा जान जाय और फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने शारीरके सारे पापोंको त्यागकर वह समस्त 
कामनाओं ( भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है | यह जो विज्ञानमय 
है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है | उस इस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्वती आत्मा आनन्दमय है । उस 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है | बह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार ही 
है । उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताकें समान ही यह पुरुषाकार 
है। उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके fu हो 
यह AR है ॥ kA 


i! Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१३० तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बी? | | 
विज्ञानं यज्ञं तनुते | विज्ञान- | विज्ञान यज्ञका विस्तार करत | 
ama- ME यज्ञं तनोति है र कर मात a ह ` 
दिपू श्रद्धादिपृवक यज्ञका अनुष्ठान कात । 

पासनम्‌ श्रृद्धादिपूतंकम्‌ | | है । अतः यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका | 


अतो विज्ञानस्य कतृत्व॑ तुत | कर्तृत्व है और तनुते-इसका माव | 


> = (यह है कि वही कमोंका भै | 
daa | IAT- | _ है [ | 
इति कर्माणि च तनु विस्तार करता है । इस प्रका | 


क्योंकि सव कुछ विज्ञानका ही | 
किया हुआ है इसलिये विज्ञानमय | 
आत्मा ब्रह्म है! ऐसा कहना ठोक | 
ही है | यही नहीं, इन्द्रादि समूर्ण | 
देवगण विज्ञानब्रह्मकी, जो सत्रे | 
पहले उत्पन्न होनेवाढा AN | 
ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियाँ ५ 
विज्ञानपूर्वक होनेके कारण जो | 
प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानरूप ब्रह्मक | 
उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते हैं। 
तात्पर्य यह है कि वे उस विज्ञानमय | 
ब्रह्ममें अभिमान करके उसकी | 
उपासना करते हैं | अतः वे उस 
aesan उपासना करनेसे ज्ञात 
और ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं | 

उस विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि | 
जान Sas जान ही न ठे बिं | 


द्वज्ञानकदेकं सवं TAR 
विज्ञानमय आत्मा ब्रह्मेति | 
किं च विज्ञान ब्रह्म सर्वे देवा 
इन्द्रादयो ज्येष्ठ प्रथमजत्वास्सव- 
प्रवृत्तीनां वा तत्पूबकत्वात्प्रथमजं 


A 


बिज्ञान ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति 


तसिन्विज्ञानमये ब्रह्मण्यभि- 


मानं कृत्वोपासत इत्यर्थः | 


तस्रात्ते महतो ब्रह्मण उपा- 
सनाज्ज्ञानेश्वयवन्तो भवन्ति | 
तच्च बिज्ञान ब्रह्म चेद्यदि वेद 
विजानाति न केबलं वेदैव तसा- 
ANAT प्रमाद्यति वाह्येष्वेवा- 
नात्मखात्मभावितत्वात्मराप्तं वि- 


ज्ञानमये ब्रह्मण्यारमभावनायाः | ब्रह्मे की हुई आत्मभावनासे प्रई || 
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| यदि उससे प्रमाद भी न करे; बर्ष 


अनात्म qA आत्मबुद्धि वी || 
हुई है, उसके कारण विज्ञानम | 


ago ५ ] agami 
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हर 


$ 


। छत्रापाय 
 'तसाच्छरीराभिमाननिमित्तान्‌ 
` सर्वान्पाप्मनः शरीरप्रभवाञ्शरीर 
। एव्‌ हित्वा विज्ञानमयन्रक्मस्ररूः 
| पापन्नस्तत्स्थान्सर्वान्कामान्विज्ञा 
` नभथेनेवात्मना समश्नुते सम्यः 
| Ew इत्यर्थः | 


| ` अमदनं तजिवृत्त्यथमुच्यते तसा- 
( aa प्रमाथतीति, 
| ami हित्वा केवले विज्ञान- 


मने त्रह्मण्यात्मत्वं भावयन्नासते 


नेदित्यथः | 


ततः कि स्यादित्युच्यते- 
amad- शरीरे पाप्मनो 
` पासनफलम्‌ हित्वा । शरीराभि- 
माननिमिचा हि सर्वे पाप्मानः 


| तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यात्मामिः 


मानान्निमित्तापाये हानमुपपद्यते, 
इचच्छायापायः | 


तस्य पूवेस मनोमयस्यात्मेष 
अ ` x 
"अवस्य एव शरीरे मनोमये 


maing- 
सापनम्‌ भव; शारीर! | कः! 


| q एष विज्ञानमय! /तसादा वरिद्वानूमुय aca 


होना सम्भव है; उसकी निवृत्तिके 
ल्यि कहते Cae उससे प्रमाद 
न कर इत्यादि । तात्पर्य यह है 
कि यदि अन्नमय भादिमें आत्मभाव- 
को छोड़कर केवळ विज्ञानमय ब्रह्ममें 
ही आतमत्वकी भावना करके खित 


` 


रह 


तो क्या होगा 2 इसपर कहते 
हैं शरीरके पापोंको त्यागकर, 
सम्पूण पाप शरीरामिमानके कारण 
ही होनेवाले हैं; विज्ञानमय ब्रह्मे 
आक्षलका अभिमान करनेसे निमित्त- 
का क्षय हो जानेपर उनका भी 
क्षय होना उचित ही है, जिस 
प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 
छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है | 
अतः शरीरामिमानके कारण होने- 
वाले शरीरजनित सम्पूर्ण पापोंको 
शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्म- 
खरूपको प्राप्त हुआ साधक उसमें 
स्थित सारे भोगोंको विज्ञानमय 
खरूपसे ही सम्यकप्रकारसे प्राप्त 
कर ठेता है अर्थात्‌ उनका पूर्णतया 
उपभोग करता है | 

उस पूर्वकथित मनोमयका शारीर 


_मनोमय शारीरमें रहनेवाला आत्मा 
भी यही है | कौन £ यह जो 
“तस्माद्वा एतस्मात्‌' 


२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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एतसादितयुक्तार्थम्‌ | आनन्दः 


मय इति कार्यात्मप्रतीतिरधि- | शब्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होते ॥ 


कारान्मयदशब्दाच | अनादि" 
मया हि कार्यात्मानो भौतिका 
इहाधिकृताः | तदधिकारपतित 
श्रायमानन्द्मयः, मयट्‌ चात्र वि- 
कारार्थे दृष्टो यथान्नमय इत्यत्र | 
तसात्कार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये 
तव्य; l 

AMATI; आनन्दसयमा- 


त्मानमुपसंक्रामतीति वक्ष्यति। 

कार्यात्मनां च संक्रमणमनात्मनां 
९ णकमेत्वे 

इष्टम्‌ | संक्रमणकमंत्वेन चा 

नन्दमय आत्मा श्रुयते। यथान्नः 

मयमात्मानयुपसक्रामतीति | न 

चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ | अधि- 


कारविरोधादसंभवाश्च | न ह्या 
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इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले 
जा चुका है। “आनन्दमय? 


है, क्योंकि यहाँ उसीका अधिक | 
(प्रसङ्ग) है और आनन्दके सा 
मयट्‌? शब्दका प्रयोग किया गया | 
है | यहाँ अन्नमय आदि ae | 
कार्यात्माओंका अधिकार है; aS 
अन्तर्गत यह आनन्दमय भी है। | 
“मयट' प्रत्यय भी यहाँ विकाळे |. 
| अर्थमें देखा गया है; जैसा कि | 
अन्नमय' इस शाब्दमें है । अतः | 
आनन्दमय कार्यामा है-ऐ | 
जानना चाहिये । | 


संक्रमणके कारण भी यही वात | 
सिद्ध होती है । “वह आनन्दमय 
आत्माके प्रति संक्रमण करता है | 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माको प्रात | 
ता है ]) ऐसा आगे (m 
अनुवाकमें ) कहेंगे । aR | 
अनात्मा कायोत्माओका ही सत्रमा | 
होता देखा गया है | और संक्रमण | 
कर्मरूपसे आनन्दमय आलग्न 
श्रवण होता है, जैसे कि क 
अन्नमय आत्माके प्रति सत्र 
( गमन ) करता है' [हा 
देखा जाता है ]। खय ॥ 
ही संक्रमण होना सम्भव है १ 
क्योंकि इससे उस प्रसंगे |. 
आता है और ऐसा होना प 
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त्ममैवात्मन उपसंक्रमणं संभ 
। तति। खात्मनि भेदाभावात्‌ । 
| आत्मभूतं च ब्रह्म सडक्रमितु)। 
शिरआदिकल्पनानुपपत्तेश्र | 
| नहि यथोक्तलक्षण आकाशादि- 
` क्वारणेऽकार्थयतिते शिरआद्यवयव- 
रूपकल्पनोपपद्यते । “अदय्ये- 
5नात्म्येअनिहक्तेडनिलयने” (तै० 
go २।७।१) “अस्थूल 
mg’ (बू०उ०३॥८॥८) 
“निति नेत्यात्मा” (Jose Rl’ 
२६) श्त्यादिविशेषापोहश्रुति- 
भ्यश्च। 
मन्त्रोदाहरणानुपपत्तेश्र। न 
हि प्रियणिरआद्यवथवविशिष्टे 
| मत्यक्षतोऽनुभूयमान आनन्दमय 
` आफ्नि ब्रह्मणि नासित अल्लेत्या- 
शङ्कामावात्‌ “असन्नेव स 
भवति | saga वेद चेत्‌” 


i SP 
ही प्राप्त होना कभी सम्भव नहीं 
है, क्योंकि अपने आतमामें भेदका 
सवथा अभाव है और ब्रह्म भी 
संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है । 


` [ आस्मामें ] शिर आदिकी 
कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
[ आनन्दमय arate ही है ] 
आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 
अन्तगत न आनेवाले उपर्युक्त 
ठक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
अवयत्ररूप कल्पनाका होना संगत 
नहीं है | amend बिशेष धोका 
बाध करनेवाली “अद्य, अशरीर, 
अनिर्वचनीय और अनाश्रथमे? 
“स्थूल और सूक्ष्मसे रहित” “आत्मा 
यह नहीं है यह नहीं है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी यही वात सिद्ध होती | 


[ आनन्दमयको यदि आत्मा 


माना जाय तो ] आगे कहे हुए 
मन्त्रका उदाहरण देना भी नहीं 
बनता । शिर आदि अवरयत्रेसि युक्त 
आनन्दमय आत्माख्प aah प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेपर तो ऐसी शका ह 
नहीं हो सकती कि ब्रह्म नहीं है! 
जिससे कि [ उस शंकाकी निवृत्ति- 
के लिये ] “जो पुरुष, Aa नहीं 

जानता है. वह असद्रप 


i (Fo go Q । "७ Rro ऽदि ACA 
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मन्त्रोदाहरणमुपपचते। बरहम पुच्छं 
्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं एथग्ज- 
हणः प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम्‌ | 
तसात्कायपतित एवानन्दमयो 
न पर एवात्मा । 
A 0. 
आनन्द इति विद्याकमणो; 


आनन्दमयकोश- फल तद्विकार आ- 
प्रतिपादनम्‌ नन्दमयः | aq 


विज्ञानमयादान्तरः । 
दिहेतोविज्ञानमयादस्यान्तरत्व- 
Na ७ et e 
श्रुतेः । ज्ञानकमणोहि फलं 


यज्ञा- 


भोकत्रर्थत्वादान्तरतमं स्यात्‌ । 
आन्तरतमश्चानन्दमय आत्मा 
पूर्वेभ्यः । विद्याकर्मणोः प्रिया- 
qua | प्रियादिग्रयुक्त हि 
विद्याकमंणी । तसात्प्रियादीनां 
फलरूपाणामात्मसंनिकर्पादि- 

ज्ञानमयस्वाभ्यन्तरत्वमुपपथते । 
प्रियादिवासनानिईको० झाः 


ही हे” इस मन्त्रका उल्लेख संत | 
हो सके | तथा ्रह्म Tsay | 
है” इस वाक्यके अनुसार प्रतिष्ठः | 
TÀ ब्रह्मको पृथक्‌ ग्रहण कला | 
भी नहीं बन सकता | अतः यह | 
आनन्दमय कार्यवर्गके अन्तर्गत है | 
है-परमात्मा नहीं है। | 

“आनन्द? यह उपासना औ | 
कर्मका फळ है, उसका विका | 
आनन्दमय कहलाता है । बह | 
विज्ञानमय कोशसे आन्तर है, क्योंकि | 
श्रुतिके द्वारा वह यज्ञादिके कारणमूव | 
विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतलाया | 
गया है | उपासना और कर्मका फड 
मोक्ताके ही लिये है, इसळ्यि वह | 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो | 
पूर्वोक्त सब .कोशोंकी ag | 
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है है | 
क्योंकि विद्या और कर्म मी 
[प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही व्यि 
हैं । प्रिय आदिकी प्राप्तिके stat | 
ही उपासना और कर्मका अनुप | 
किया जाता है; अतः उनके फ | l 
प्रिय आदिका आत्मासे सानिय | 
होनेके कारण विज्ञानमयकी भेष | 
इस ( आनन्दमय कोश) | 
आन्तरतम होना उचित ही दै। |. 
Rack वासनासे ति |. 
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मय विज्ञानमयाश्रितः खप्न उप- 


लभ्यते | 

तस्यानन्दमयस्यात्मन इष्टः 
आनन्दमयस्य पुत्रादिदशनजं प्रिय 
पुरुषबिधत्वम्‌ शिर इव शिरः 
प्राधान्यात्‌ । मोद इति प्रिय- 
ठाभनिमित्तो हर्षः । स एव च 
प्रकृष्टी हर्षः प्रमोदः । आनन्द 
इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
दीनां सुखावयवानाम्‌। तेष्वनु- 


स्यूतत्वात्‌ । 
आनन्द इति पर Aa | तद्धि 
शुभकर्मणा प्रत्युपस्थाप्यमाने 


पुत्रमित्रादिविषयविशेषोपाधाव- 
न्तःकरणवृत्तिविशोषे तमसा प्रः 
च्छाद्यमाने प्रसन्नेऽभिव्यञ्यते | 
तद्विषयसुख मिति प्रसिद्धं लोके | 
तद्वृत्तिविशोषप्रत्युपस्थापकस्य कः 
| मेणोऽनवस्थितत्वात्सुखसयक्षणिः 
Re । तद्यदान्तःकरणं तपसा 


THRs ATAT 


EA यह आनन्दमय खम्नावस्ामे 


विज्ञानमयके अधीन हो उपलब्ध 
होता है | 


उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 
इष्ट पदार्थोके दर्शनसे होनेवाला 
प्रिय ही प्रधानताके कारण शिरके 
समान शिर है । प्रिय पदार्थकी 
प्रा्तिति होनेवाढा हर्ष 'मोद' 
कहलाता है; वही हर्ष प्रकृष्ट | 
( अतिशय ) होनेपर “प्रमोद? कहा 
जाता है । आनन्दः सामान्य 
सुखका नाम है; वह gah 
अवयवभूत प्रिय आदिका आमा है, 
क्योंकि उसीम वे सब अनुस्यूत हैं। 

आनन्द यह पस्नह्मका ही 
वाचक है | वही झुभकर्मद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 
विषय ही जिसकी उपाधि हैं, उस 
सुप्रसन्न अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष- 
में, जव कि बह तमोगुणसे आच्छादित 
नहीं होता, अभिव्यक्त होता है | 
वह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 
है | उस वृत्तिविरोषको प्रस्तुत 
करनेवाळे कर्मके अखिर होनेके 
कारण उस सुखकी मी क्षणिकता 
है । अतः जिस समय अन्तःकरण 
तमोगुणको नष्ट करनेवाले तप, 


SARE ARES और श्रद्वाके द्वारा 
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q निर्मलत्वमापथते यावद्याव- 
ज्ञावत्ताबद्विविक्ते प्रसन्नेऽन्तः 
करण आनन्दविशेष उत्कृष्यते 
विपुलीभवति । वक्ष्यति T- 
“(सो वे सः । रसऽद्यंवाय 
लब्ध्वानन्दी भवति एप होवान- 
न्दयाति” (ते० so २।७। 
१ )  “एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्राम्रुपजीवन्ति” (Ze 
उ० ४। ३ । ३२) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ | एवं च. कामोप- 
शमोत्कर्षापेक्षया शतशुणोत्तरो- 
ततरोत्क्ष आनन्दस्य वक्ष्यते । 
एवं चोस्कृष्यमाणस्यानन्द- 


न्च 


मयस्यात्मनः परमाथत्रह्मविज्ञाना- 
पेक्षया ब्रह्म परमेव । यत्प्रकृतं 
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्‌, यस्य 
च प्रतिपत्यर्थं पञ्चान्नादिमयाः 
कोशा SII, यञ्च तेभ्य 


आभ्यन्तरम्‌, येन च ते सव 


आस्मवन्तः, THES अद्विष्ठा haaa पुच्छ-ग्रति 


जितना-जितना निर्मलताको ge | 
होता है उतने-उतने ही खच्छऔर | 
प्रसन्न इए उस अन्तःकरणमें विशेष > 
आनन्दका उत्क! होता है अर्थात | 
वह बहुत बढ़ जाता है। यही वात | 
“बह रस ही हैं, इस रसको पाक | 
ही पुरुष आनन्दी हो जाता है। | 
यह रस ही सबको आनन्दित कता | 
है |” इस प्रकार आगे कहो, | 

था “इस आनन्दके अंशमात्रके | 
आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते | 
है” इस अन्य श्रतिसे भी यही वात | 
सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम | 
शान्तिके उत्कषकी अपेक्षा आगे 

आगेके आनन्दका सो-सा गुना | 
उत्कर्ष आगे वतळाया जायगा। | 


इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मे विज्ञान | 

की अपेक्षासे क्रमशः उत्कर्षको प्रा | 
होनेवाले आनन्दमय आतातरी | 
अपेक्षा ब्रह्म पर ही है | जो प्र | 
ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है | 
जिसकी ग्राप्तिके लिये अन्नाय भारि | 
पाँच कोझोंका उपन्यास किया गा | 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अनतत $ 
और जिसके द्वारा वे | 
त्मवान्‌ हैं--वह ब्रह्म el 1 


देव च सवेस्याविद्यापरि 
| कृल्पितस्थ द्वेतस्यावसानभूत- 
Ga Aa प्रतिष्ठा आनन्दः 
` यस । एकत्वावसानर्बात्‌ | 
gta तदेकमविद्याकल्पितसय 
 >वस्यावसानभूतमद्वेतं ब्रह्म 
प्रतिष्ठा पुच्छस्‌ | तदेतसिनप्यथ 
` एष शोको भवति ॥१॥ 
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य Se Ce, ०८८22... 
अविद्याद्वार कल्पना किये हुए 
सम्पूर्ण द्वेतका निषेधावधिभूत वह 
od ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है, 
क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान भी 
एकलमें ही होता है | अविद्या- 

| परिकल्पित द्वेतका अवसानभूत वह 

| एक ओर अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस इसी 

| अर्थम यह छोक है ॥ १ ॥ 


| 


इति ब्रह्मानन्द्वल्व्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 
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TIR सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोंका भेद, नञ और अबब्नज्ञजञ 
त्र्प्रातिके विषयमें शंका तथा सम्पूण अपञ्चरूपसे 
ब्रह्मके स्थित होनेका निरूपण | | 
असन्नेव स भवति | असद्ृह्मेति वेद चेत्‌। अति | 
ब्रह्मेति चेद्वेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति | तस्यैष ख | 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य । अथातोऽनुप्रश्नाः | उता | 
विद्वानमुं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छती ३ | आहो विदा | 
aq लोकं प्रेत्य कश्चित्समश्छुता ३ उ । सोऽकामयत। | 
बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत | स॒ तपस्तप्ला 
इद्‌^सर्वमसूजत यदिदं किच । qag तदेवात | 
प्राविशत्‌ । तदनुप्रविश्य सञ्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक | 
चानिरुक्तं च | निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि | i 
ज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ | यदिदं किच। | 


तत्सत्यमित्याचक्षते | तदप्येष तछोको भवति ॥ १॥ | 

यदि पुरुष ‘aa असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह खयं भी अस | 
ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि 'त्रह्म है! तो [जहा 
. जन] उसे सत्‌ समझते हैं । उस पूर्वकथित ( विज्ञानमय ) की | 
जो [ आनन्दमय ] है शरीर-स्थित आत्मा है । अब ( आचार्यका WA 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्यके ) ये अनुप्रश्न है--क्या कोई अविर] 
पुरुष भी इस शरीरको छोडनेके अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो स्की |. 
है ! अथवा कोई “क्द्रतन७4मीष इस झसैरको।छोङमेके अनन्तर पर मा 


॥ ३ 


भूमिका बाँवते E— ] उस परमात्माने कामना की 
अर्थात्‌ मैं उत्पन्न हो जाऊँ । अतः उसने तप किया | उसने तप करके 


०६ ] Diez 
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è ~ Oe नाट, 
ग्राप्त होता है या नहीं ? [ gT प्रश्नोंका उत्तर देनेके खि अ 


मैं बहुत हो जाउँ 


ही यह जो कुछ है इस सबकी रचना की | इसे रचकर बह इसीमें 


अतुप्रबिष्ट हो गया | इसमें अनुप्रवेश कर वह सत्यखरूप परमात्मा मूत्त- 


। यत्सवेविक्पास्पदं सर्वप्रवृत्ति- 


भूमः | व्यवहारविप्रथेः हि वत्रा fea, SG 


अमूर्त, [ देशकालादि परिच्छित्ख्पसे] कहे जानेयोग्य, और न कहे 
जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एव व्यावहारिक सत्य-असत्य- 
पुकारते È | उसके विषयमें ही यह शोक है ॥१॥ 
असन्नेवासत्सम एवं यथा-| जिसप्रकारअसत्‌ (अविद्यमान) 
५, | पदार्थ पुरुषार्थसे सम्त्रन्ध रखनेवाला 
सन्न पुरुषाथसब- | नहीं होता उसी प्रकार वह भी 
त्या A | असतू-असतूके समान ही 
coud Pe 
उन ENE! पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाठा 
अपुरुपार्थसंबन्धी । कोऽसौ ! | हो जाता है-अह कौन! जो 
E | ब्रह्म अस॒त---अविद्यमान है! ऐसा 
योश्सदविद्यमान ब्रह्मेति वेद जानंता है | “चेत शब्दका अर्थ 


सदसद्वादिनों भेद: 


af? है। इसके विपरीत जो 
तत्त्व सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
समस्त प्रवृत्तियोंका बौजरूप ओर 
सम्पूर्ण विशेषोंसे रहित भी है वही 
ब्रह्म है! ऐसा यदि कोई जानता है 


बिजानाति चेद्यदि । तद्विपर्ययेण 


बीजे सवविशेषप्रत्यस्तमितमप्य- [ तो उसे ब्रह्मवेत्तालोग सद्रूप समझते 


हैं इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे 


| लि aR वेद aq) ara] 


किन्तु जह्यके अस्तिलाभावके 
ब्रम शंका क्यों की जाती है : 
[ इसपर ] हमारा यह कपन 


कुतः पुनराशङ्का तन्नारितित्वे ! 


वयबहारातीतत्वं ब्रह्मण इति | = न्हात परे है । [इसी 


रके विषयमूत पदार्थों- 
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रम्भणमात्रेडस्तित्वभाविता बुद्धिः | में ही, जो कि केवळ वाणीसे ही 
- उच्चारण किये जानेवाले हैं, अखिल 

स्द्विपरीते व्यवहारातीते नास्ति- | की भावनासे भावित हुई बुद्द । 
उनसे विपरीत व्यवहारातीत yet 

त्वमपि प्रतिपद्यते । यथा घटाः | में अस्तित्वका भी अनुभव नह 
करती; sa कि | जल छाना आदि] 

दिव्यवहारविषयतयोपपन्नः सं- व्यवहारके विषयरूपसें उपपन्न हुआ | 
; | घट आदि पदाथ ‘aq? और उससे 

विपरीत [ वन्ध्यापुत्रादि ] 'असत! | 
| होता है-इस प्रकार प्रसिद्ध है। | 
एवं तत्सामान्यादिहापि ARS | उसी प्रकार उसकी समानतागे | 
; | कारण यहाँ भी ब्रह्मके अविद्यमानव- | 

णो नासित्वप्रत्याशङ्का | तसाः | के विषयमें शंका हो सकती है। 
11 aa pane | इसीलिये कहा है-जहा हैसा 
दुच्यते-अस्ति ब्रक्षेति चेद्ददाति । | यदि कोई जानता है? इत्यादि । 


स्तद्विपरीतोऽसन्निति प्रसिद्धस्‌ | 


किन्तु ‘ae ( ब्रह्म ) हैं ऐसा | 
न रि जाननेवाले पुरुषको क्या फल मिलता | 
जानतस्तदाह-सन्तं बिद्यमान- | है ? इसपर कहते है त्रहवेत्ताला | 
इस प्रकार जाननेवाळे इस पुरी 
सत्‌-विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मरूपे | 
monatan a l a परमार्थ सत्खरूपको प्राप्त ह | 
aag पेदुनह्वावेद्सतत; | समझते हें । तात्पर्य यह है वि 
........ [इस कारणसे ब्रह्मके अखिल | 
तस्ादसित्रवेदनात्सोञ्न्येषा | जाननेके कारण वह दूसरोंके लि | 
दिल द qa समान जाननेयोग्य 
त्रह्मवद्दिज्ञेयो भवतीत्यथः। | जाता है । | 
अथवा यो नास्ति ब्रह्ेति| अथवा जो पुरुष Fe T 
oa ९ | है? ऐसा मानता है वह e - 

मन्यते स सवस्यव सन्मागख | होनेके कारण, वर्णोश्रमादि व्य |. 
वर्णाश्रमादिव्यतरस्तलक्षणस्याश्चऽरूपः०।००सारे ही THM 


कि पुनः स्यात्तदस्तीति वि- 


ब्रह्मखरूपेण परमाथसदात्मापन्न- 


age è ] शाङ्करभाष्याथै 
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| हृधानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यते- 
| अद्षप्रतिपत््यथत्वात्तय | अतो 
नास्तिकः सोऽसन्नसाधुरुच्यते 
ठोके । तद्विपरीतः सन्योऽस्ति 
` ब्रह्मेति चेद्वेद स तह्रह्प्रतिपत्ति- 
` हेतु सन्मां वर्णाश्रमादिव्यव- 
छालक्षणं अद्दधानतया यथा- 
बतप्रतिपद्यते यसात्ततस्तसात्‌ 
सन्तं साधुसागस्थमेनं g: 
साधवः तस्सादस्तीत्येव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः । 


तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्येप 
एव शरीरे विज्ञानमये भवः 
शारीर आत्मा। कोऽसौ ? य एष 
आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या- 
शङ्का नास्तित्ये । अपोढसवे- 
विशेषत्वात्त ब्रह्मणो नासित्वं 
प्रत्याशङ्का युक्ता | सर्वसामा- 
च्याच ब्रह्मणः | यसादेवमतः 
तसात्‌, अथानन्तरं श्रोतुः 
` शिष्यस्थानुप्रश्ना आचार्योक्तिमनु 


असस प्रतिपादन करता है, 
क्योंकि वह भी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 
लिये है | अतः वह नासिक ढोकमें 
असतू-असाधु कहा जाता है | 
इसके विपरीत जो पुरुष '्रह्म है? 


ऐसा जानता है वह सत्‌" है, 


क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्राप्तके 
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मार्गको श्रद्धापूर्वक ठीक-ठीक 
जानता है | इसोल्यि साघुल्लेग उसे 
सत्‌ यानी शुभ मार्गमे खित जानते 
हैं । अतः ब्रह्म है! ऐसा ही 
जानना चाहिये-यह इस वाक्यका 
अर्थ है। 


उस विज्ञानमयका यही शारीर- 
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा 
है । वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है | उसके नाखित्रमें तो कुछ भी 
शंका नहीं है | किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
akak अमावमें शंका होना 
उचित ही है | इसके सिवा ब्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ऐसी शंका हो ही सकती है]। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब- 
इसके अनन्तर श्रवण E 
शिष्यके अनुप्रश्न ह । आच 
इस उत्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाछे 


एते प्रश्ना ATTA: Phot. Satya Vrat अदक्षा is 


= ८ | y 
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सामान्यं हि अक्माकाशादि- | आकाशादिका कारण होने 


` | ब्रह्म विद्वान्‌ और अवि 
विद्वदविद्दद्वेदेन कारणत्वादिदुषो5- T दवान्‌ दोनों 


, हीके लिये समान है | इसे | 
zanaat: 'विदुषश्व | IN- अविद्वान्‌को भी ब्रह्मकी प्राप्त होती 


विदुपोऽपितर झप्रापिराशङक्यते- है-ऐसी आशंका को जाती है- | 

= ott aa कोई अविद्वान्‌ पुरुष भी इ । 
उत अपि अविद्वान | शरीरको छोडनेके अनन्तर इस लेक | 
परमात्मानमितः प्रेत्य केन) | अथात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता || 


अतिद्वानयि | दै ^ गचन’ में चन' शब्द ऑप | 
| ( भी ) के अथमें है । अगा | 
गच्छति प्राभोति किंवा न गच्छः | नहीं होता ? यह इसके साप | 


तीति द्वितीयोऽपि प्रश्नो द्रष्टः | दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये, | 


चनशब्दोऽप्यर्थे) 


व्योऽुप्रश्चा इति बहुवचनात्‌ |  वचनका प्रयोग किया गया है। 
विद्वासं प्रत्यन्यौ प्रश्नौ । यद्य- | 


बिद्वान्सामान्य कारणमपि ब्रह्म 
न गच्छति ततो विदुषोऽपि 
ब्र्मागमनमाशङक्यते । अतस्तं 
ग्रति प्रश्न आहो विद्वानिति | 
उकार च वक्ष्यमाणमधस्तादप- 
पूर्व 
साहुतशब्दाद्व्यासञ्याहो इत्ये- 
तसात्पूवेमुतशब्द संयोज्य 


कृष्य तकार च 


पृच्छति--उताहे :विद्यनत्रिति sh zat पूछता ea 


क्योंकि यहाँ 'अनुप्रश्ना: ऐसा बहुः | 


अन्य दो प्रश्न विद्वानके विषय 
SAG सबका साधारण कारण है, | 
तब भी यदि अविद्वान्‌ उसे प्रा | 
नहीं होता तो विद्वानके मी ब्रह | 
प्राप्त होनेकी आशंका होता है | 
अतः उसके उद्देश्यसे पूछा जा 
है-क्या विद्वान्‌ भी आदि। | 
[ मूळ मन्त्रमें ] आगे कहे जागेवर | 
उ' को आगेसे खींचकर alt | 
पूर्वोक्त ‘sa’ शाब्दसे See त 
जोड़कर “आहो? इस शब्दके 
उत? शब्द जोड़कर । उताहो वि 


| बुश ६ ai 2३282 Foyn य १४३ 
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| बिद्वान्त्रहाविद्पि कथिदितः प्रे- | कोई विद्वान अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता भी 


ae ~ 4 | इस शरीरको 
| ai लोक समझ्चुते प्राप्नोति कर es a Sat 
| F 1 ER * यहाँ ag 
andi उ इत्यवाखते,| RI उ' ऐसा पद था | उसमें 
अय्‌ आदेश करके [ ‘ag: 
| कया इस सूत्रके अनुसार ] 
4 Ae q गे 
` रख प्छतिः THAT ३३ |,= ake oa 
| A . ` | l फर 
| इति । विद्वान्समशनुतेऽञनुं के अकारको प्नुत करनेपर 
८. विद्वानेवं +` “सुगा २ उ' ऐसा पाठ हुआ 
होकम्‌ | किं वा यथाविद्वा है । विद्वान्‌ इस लोको आ होत 
| विद्वानपि न anga इत्यपरः | दै ¦ अथवा अविद्वानके समान 
विद्वान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता ! 
TA: | यह एक अन्य प्रश्न है। 


द्वावेव वा प्रश्नौ विद्ददविद्द- अथवा विद्वान्‌ और अविद्वानसे 
Bait | बहवचनं a amen | सम्बन्धित ये केत्रल दो ही प्रश्न हैं। 
gta ठु | इनकी सामर्थ्ये प्राप्त एक और 
प्रापप्रश्ान्तरापेक्षया घटते । | प्रश्नकी अपेक्षासे ही बहुवचन हो 


ee. | ~ | गया है। ब्रह्म असत्‌ है-यदि 
Wala वेद चेत्‌ । अस्ति ऐता जातता है था नि 


RR Asa’ इति श्रवणादस्ति | यदि ऐसा जानता है! ऐसी श्रुति 
नासीति सं शि | होनेसे श्रह्म है या नहीं ऐसा 
| सशयस्ततोः्थेप्राप्तः कि सन्देह होता है | अतः है या 
मेलि नास्तीति प्रथमोच्नुप्रश्नः | | नहीं! यह अर्थतः प्राप्त पहला अशुः 
= प्रश्न है। और A पदमा se 
q f इसलिये “अविद्वान्‌ उसे प्राप्त होता 
Wate न गच्छतीति द्वितीयः । | है या adi? यह दूसरा अहु 


¦ Asaig समान ' है, इसलिये 
TAN सम्रत्वेष्प्यविदष SRA È पती ie 
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बिदषोऽप्यगमनमाशङ्क धरते कि 
विद्वान्समश्नुते न TART हात 
तृतीयोऽचुप्रश्च' 

` एतेषां प्रतिवचनार्थमत्तरग्रन्थ 
जक्षणः सत्ख- आरभ्यते । तत्राः 
रुपत्वथापनम, स्तित्वमेव तावदुः 
च्यते । यच्चोक्त सत्य ज्ञानः 
मनन्त ब्रह्म इति, तच्च कथं 
सत्यत्वमिस्येतद्वक्तव्यमिती दशु 
च्यते सत्वो कत्येव सत्यत्वमुच्यते। 
उक्तं हि “सदेव सत्यम्‌” इति । 
तसात्सन्वोक्त्येव सत्यत्वमुच्य- 
ते । कथमेवमर्थृतावगम्यतेऽस्य 
ग्रन्थस्य शब्दानुगमात्‌ । अने- 


नेव हार्थेनान्बितान्युत्तराणि 
वाक्यानि ““तत्सत्यमित्याच- 


क्षते” (do उ० २। ६।१) 
“यदेष आकाश आनन्दो न 


स्यात्‌” ( तै० उ०२।७।१ ) न होता” आदि आगेके qaa" f 
इत्यादीनि CC-0. Prof. Satya Vrat असी, हसे, युक्त है l 
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aaah समान Rara 
ब्रह्मप्राप्तिके विषयमे विद्वान्‌ उसे 
होता है या नहीं ? ऐसी राक्ष | 
जाती है | यह तीसरा अनुप्रश्न है। | 

आगेका ग्रन्थ इन प्रश्नोंका उत्त |. 
देनेके लिये ही आरम्भ किया जात | 
है । उसमें सत्रसे पहले बरन | 
अस्तित्वका ही वर्णन किया जात | 
है | व्रझ सत्य ज्ञान और अनन्त हैं | 
ऐसा जो पहले कह चुके हैं से| 
वह aan सत्यता किस प्रका | 
है--यह बतलाना चाहिये | इः | 
पर कहते हैं-उसकी सतत 
बतढानस al उसके सत्यत्रका भ 
प्रतिपादन हो जाता है। “सत है| 
सत्य है? ऐसा अन्यत्र कहा भ॑ 
है । अतः उसकी सत्ता ma | 
ही उसका सत्यत्व भी ब 
दिया जाता है | किन्तु इस ग्रथ | 
का भी यही तात्पर्य है--यह कै |. 
जाना mar? इसपर कहते है| 
शब्दोके अनुगमन ( अभिप्राय) 
क्योंकि “वह सत्य है-ऐसा 
हैं?! “यदि यह आनन्दमय a 
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तत्रासदेव अल्लेत्याशडूचते । | इसमें यह आशंका की जाती है 

कि AG असत्‌ ही है । ऐसा क्यों 

है : क्योंकि जो वस्तु होती है वह 
विशेषरूपसे उपलब्ध हुआ करती 
है; जैसे कि घट आदि | और जो 
तन्नोपलभ्यते यथा शशविषाणा- नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 
होती; जैसे-शशश्वगादि | इसी 

दि। तथा नोपलभ्यते ब्रह्म | | प्रकार त्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं 
| होती | अतः विशेषरूपसे ग्रहृण न 
तसाद्िशिषतोऽग्रहणान्नास्तीति । | किया जानेके कारण वह है ही नहीं | 
तन्नः आकाशादिकारणत्वा- | ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 


र्मणः । न नास्ति बरह्म | आकाशादिका कारण है | ब्रह्म नहीं 


कात्‌ ? यदरित तद्विशेषतो 


ह्यते यथा घटादि । यन्नास्ति 


हे-ऐसी वात नही है | क्यों नहीं 
है क्योंकि ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ 
आकाशादि सम्पूर्ण. कार्यवर्ग 
देखनेमें आता है । जिससे किसी 
वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 
होता ही है-ऐसा ढोकमे देखा गया 
है; जैसे कि घट और अङ्कुरादिके 
कारण मृत्तिका एवं बीज आदि। 


दाकाशादि हि सर्व कार्य ब्रह्मणो 
'जातं गृह्यते | याच्च जायते 
किंचिदस्तीति इष्टं लोके; यथा 
षटाङकुरादिकारणं मृद्वीजादि | 


तसादाकाशादिकारणत्वादस्ति 
ब्रह्म | 


न चासतो जातं किंचिद- 


अतः आकाशादिका कारण होनेसे 
ब्रह्म है ही | 

लोकमें असतूसे उत्पन्न हुआ 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता | 
k नाम-रूपादि कार्यवर्ग असतूसे 


मरुपादि कार्य ARRA VRATA वह निराधार 
१९--२० 


Wd ठोके कार्यम्‌। असतशचेन्ना- 


१४६ 
See 
awaa | उपलभ्यते तु? 


तस्मादस्ति ब्रह्म | असतश्रेत्कायं 
गृह्यमाणमप्यसदन्बितमेव तत्‌ 
स्यात्‌ । न Jaq; तसादस्ति 
ब्रह्म तत्र। “कथमसतः सज्जायेत” 
(ge उ० ६।२।२) इति 
श्रुत्यन्तरमसतः सजन्मासंभव- 
मन्वाचष्टे न्यायतः | तसात्सदेव 
Hata युक्तम्‌ । 

तद्यदि मृद्वीजादिवत्कारणं 
स्याद्चेतनं तहि ? 


न, कामयितृत्वात्‌ | न हि 


जह्मणश्चित्खरूपत्व-कामयित्रचेत नमस्ति 
a ठोके । सर्वज्ञं हि 


त्रह्मेत्यवोचाम । अतः कामयि 


तृत्वोपपत्ति! tc 0. Prof. Satya Vrat hari Zoljection 
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होनेके कारण ग्रहण ही नहीं किया | 
जा सकता था । किन्तु वह y । 
किया ही जाता है; इसलिये ब्रन है. 
ही । यदि यह कार्यवर्ग असत |. 
उत्पन्न हुआ होता तो प्रण कि | 
जानेपर भी असदात्मक ही ऋण | 
किया जाता किन्तु ऐसी बात है | 
नहीं | इसलिये ब्रह्म है ही। इसी | 
सम्बन्धमें “असतसे सत्‌ कैसे उन्न | 
हो सकता है” ऐसी एक अन | 
श्रुतिने युक्तिपूर्वक असतूसे सता | 
जन्म होना असम्भव बतलाया है। | 
इसलिये ब्रह्म सत्‌ ही है--यही मत | 
ठीक है | | 

झंका-यदि ब्रह्म मृत्तिका औ | 
बीज आदिके संमान [, जगतका | 
उपादान ] कारण है तो वह अचेतन | 
होना चाहिये । | 

समाधान-नहीं, क्‍योंकि | 
कामना करनेवाला है | ठोक्ने को ] 
भी कामना करनेत्राळा अचेतन गै | 
हुआ करता | ब्रह्म Bad है 
हम पहले कह चुके el % | 
उसका कामना करना भी फू 1 
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“ क्वामयिवृत्वादसदादिवदना- 


A 


प्रकाममिति चेत्‌ ! 


न, स्वातन्त्र्यात्‌। यथान्यान्‌ 
परवशीकृत्य कामादिदोषाः 
प्रवतेयन्ति न तथा ब्रह्मणः 
प्रवर्वकाः कामाः। कथं तहि 
सत्यज्ञानलक्षणाः स्वात्मभूतत्वा- 
विशुद्धा न daa प्रवत्यते | 
तेषां तु तत्प्रबतेकं Aa प्राणि- 
कर्मापेक्षया । तसात्खातन्त्र्यं 
कामेषु ब्रह्मणः | अतो नानाप्त- 
कामं ब्रह्म | 


साधनान्तरानपेक्षत्वाच्च। किं. 
| | वाळा न होनेसे भी कामनाओंके. 


च यथान्येषामनात्मभूता धर्मो- 
दिनिमित्तापेक्षाः- कामाः. खात्म- 
व्यतिरिक्तकायकरणसाधनान्तं- 


` राषेक्षाअ न casa निमि" 


शंका-कामना करनेवाला होनेसे 
तो वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त 
काम(अपूर्ण कामनावाळा) सिद्ध होगा। 


तमाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि वह खतन्त्र है | जिस प्रकार 
काम आदि दोष अन्य जीवोंको 
विवश करके प्रवृत्त करते हैं 
उस प्रकार वे ब्रह्मके प्रवर्तक नहीं 
हैं। तो वे कैसे हैं ? वे सत्य-ज्ञान- 
खरूप एवं खात्मभूत होनेके 
कारण विशुद्ध Èl उनके द्वारा 
ब्रह्म प्रवृत्त नहीं किया जाता; बल्कि 
जीवोंके प्रारब्ध-कर्मोकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म ही उनका प्रवर्तक है। 
अतः कामनाओंके करनेमें ब्रह्मकी 
खतन्त्रता है । इसलिये ब्रह्म अनाप्त- 


`| काम नहीं है | 


किन्हीं अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 


विषयमें ब्रह्मकी खतन्त्रता है। जिस 
प्रकार धर्मादि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनात्मभूत 
कामनाएँ. अपने आत्मासे अतिरिक्त : 
देह और इन्द्रियरूप अन्य साधनों- 
की अपेक्षावाढी होती हैं. उस प्रकार 
ब्रअक्ो। HR, आदिकी अपेक्षा 


१४८ 
ae aS 


त्तादयपे्षत्वम्‌। किं तदि खात्म 


नो$नन्या! | 

तदेतदाह सोऽक्रामथत स 

रणो आत्मा यसादाकाशः 
बहुमवनसइल्पः सुंभूतोऽकासयत 
कामितवान्‌ | कथम्‌ ? बहु खाँ 
ag प्रभूतं स्यां भवेयम्‌ । कथमेः 
कसार्थन्तरानतुप्रबेशे बहुत्वं 
स्यादित्युच्यते । प्रजायेयोत्पद्येय। 
न हि पुत्रोतपततयेवाथीन्तरतिपयं 
बहुभवनम्‌+ कथं तहिं ? आत्म- 
स्थानाभिव्यक्तनामरूपाभिव्य- 
क्त्या | यदात्मस्ये अनभि- 
व्यक्ते नामरुपे व्याक्रियेते तदा 
नामरूपे आत्मखरुपापरित्यागे- 
नेव बह्मणाप्रविभक्तदेशकाले 
सर्वाबस्थासु व्याक्रियेते तदा 
तन्नामरूपव्याकरण ब्रह्मणो बहु- 
भवनम्‌ । नान्यथा निरवयवस्थ 
रमो बहुत्व; 
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नहीं होती | तो ब्रह्मकी 
कैसी होती हैं ? वे खातात. 
अभिन्न होती हैं । 
उसीके विषयमें श्रुति कहती है_ | 
उसने कामना की-उस आमने 
जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ 
है, कामना की | किस प्रका 
कामना की ? मैं बहुत-अधिक | 
रूपमें हो जाऊँ। अन्य पदार्थमे प्रवेश | 
किये बिना ही एक वस्तुकी agen | 
कैसे हो सकती है ! इसपर कहते | 
हे-'प्रजायेय* अर्थात्‌ उत्पन्न होऊ) | 
यह ब्रह्मका aga होना पुत्री | 
उत्पत्तिके समान अन्य वस्तुविषयक \ 
नहीं है | तो फिर कैसा है ! अपने 
में अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंकी | 
अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक | 
रूप होना है] | जिस सम्प | 
आत्मामें स्थित अव्यक्त नाम और | 
रूपोंको व्यक्त किया जाता है उस | 
समय वे अपने खरूपका त्याग किये 
बिना ही समस्त अवस्थाओंमें vee | 
अभिन्न देश और कालमें ही व्य 
किये जाते हें । यह नाम-रुफा | 
व्यक्त करना ही ब्रह्मका बहुत होता \ 
है । इसके सिवा और किसी प्र | 
निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा र | 
Aina, नहीं है, जिस परी 


age ६ 
त्वं बा । यथाकाशस्थास्पत्व॑ बहु- 


eq च वस्त्वन्तरकृतमेव। अतस्त- 


दृद्वारेणेवात्मा बहु भवति | 

न झात्मनोऽन्यदनात्मभूतं 
तत्प्रविमक्तदेशकारं क्ष्मं व्यव- 
हितं IHS भूतं भवद्कविष्यद्वा 
वस्तु बिद्यते । अतो नामरूपे 
सर्वाबस्थे अह्मणेवात्मवती, न 
ब्रह्म तदात्मकम्‌ | ते TAAT- 
ख्याने न स्त एवेति तदात्मके 
उच्येते । ताभ्यां चोपाधिभ्यां 
ज्ञातज्ेयज्ञानशब्दार्थादिसवेसं- 
व्यवहारभाग्जह्न | 


स आत्मेवंकामः संस्तपो- 
ऽतप्यत | तप इति ज्ञानसुच्यते | 
“Te ज्ञानमयं तपः” (ge उ० 
१।१।८) इति श्रुत्यन्तरात्‌। 


आप्तकामत्वा्चेतरस्यासंभव एव 


] शाङ्करभाष्य 
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कि आकाशका अल्पत्व और aga 
भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
[ उसी प्रकार ब्रह्मा मी है]। अतः 
उन ( नामं-रूपों ) के द्वारा ही ब्रह्म 
वहुत हो जाता है । 
आत्मासे भिन्न अनात्मभूत, तथा 

उससे भिन्न देश-कालमें रहनेवाली 
कोई मी सूक्ष्म,व्यवहित (टाळी), 
दूरस्थ, अथवा भूत या भविष्यकालीन 
वस्तु नहीं है | अतः सम्पूर्ण 
अवस्थाओंसे सम्बन्धित नाम और 
रूप त्रह्मसे ही आत्मवान्‌ हैं, किन्तु 
रह तद्रूप नहीं है | ब्रह्मका निषेध 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते, 
इसीसे वे तद्रूप कहे जाते हैं | उन 
उपाधियोंसे ही ब्रह्म ज्ञाता, ज्ञेय और 
ज्ञान-इन शब्दोंका तथा इनके अर्थ 
आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 
बनता है | 


उस आत्माने ऐसी कामनावाला 
होकर तप किया । “तप' शब्दसे 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 
“(जिसका ज्ञानरूप तप है” इस अन्य: 
श्रतिसे सिद्ध होता है |. आप्तकाम 
होनेके कारण आत्माके लिये अन्य 
प॒ तो असम्भव ही है । 'उसने 


तपसः। तत्तपोथ्तप्यत-तम्नवांन७। ATMS तातर्य यह है 


त्तिरीयोप ~ 
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सुज्यमानजगद्रचनादिविषयामा- 
लोचनामकरोदात्मेत्यथः । 

स एवमालोच्य तपस्तप्त्वा 
प्राणिकर्मादिनिमित्तानुरूपमिदं 
सर्वे. जगद्देशतः कालतो नाम्ना 
ein च यथानुभवं सवैः 
प्राणिभिः सर्वावस्थेरनुभूयमानम- 
सृजत सृष्टवान्‌ | यदिदं किं च 
यत्किं चेदमविशिष्टम्‌ । तदिदं 
जगत्सृष्टा क्िमकरोदित्युच्यते- 
तदेव सृष्टं जगदलुप्राविशदिति। 


तत्रेतचिन्त्यं कथमनुप्राविश- 


तस्य जगदनु- दिति । कि यः 
Aa स्रृष्टा स तेनेवात्मः 


नानुप्राविशदुतान्येनेति, कि ता- 
वद्ुक्तम्‌ ? कत्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः 
स्रष्टा स एवानुप्राविशदिति | 

अथमें 


मुख्य क्रियाका कर्ता एक 


निषद्‌ 
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कि आत्माने रचे जानेवाले जगतूकै 


रचना आदिके विषयमें आलरेचनाक्ष। र 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ त । 
करके उसने प्राणियोंके कमह 
निमित्तोंक अनुरूप इस समूर्ष | 


जगतूको रचा, जो देश, काठ 


अनुभव किया जाता है। यह जो 


कुछ है अथोत्‌ सामान्यरूपसे यह | 


जो कुछ जगत्‌ है इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतळाते हैं-वह उस 


रचे हुए जगतमें ही अनुप्रविष्ट | 


हो गया । 


अब यहाँ यह विचारना है कि 
उसने किस प्रकार अनुप्रवेश किया! 
जो स्रष्टा था, क्या उसने खखरूपपे 


ही अनुप्रवेश किया अथवा किती | 
और woe ? इनमें कौन-सा पक्ष | 
समीचीन है ? श्रुतिमें ['सृट्ठा' इस |. 
क्रियामें ] “कत्वा” प्रत्यय होनेसे तो | 
यही ठीक जान पड़ता है किजो व्र | 
था उसीने पीछे प्रवेश मी किया | 
se ( 3 & > — | 
* कतया मत्यय पूषकालिक क्रियामें हुआ करता है। हिन्दीमे zl | 
कर या 'के' प्रत्यय होता है; जैसे--“रामने इयामको बुलाकर [.बा 
बुलाके ] घमकाया |? इसमें यह नियम होता है. कि पूर्वकालिक क्रिया और | 
क्रिया “बुलाकर? og pees ii उपयुक्त ERE we | 
"ग इकर तथा लख्य किया HAL, Sarthe कता राम ही६। || 


[ बहली २] | 


Saw, | 


1 | 


नाम और रूपसे यथानुभव सारी | 
अवस्थाओंमें स्थित सभी प्राणियोंद्रार 


॥ 
4 


ag? 
a> 
ag न युक्त सृद्दच्चेत्कारण 


रह्म तदात्मकत्वात्कारयेस्य | का- 
रणमेव हि कार्योत्मना परिणत- 
मित्यतो$प्रविष्ट इव कार्योत्पत्ते- 
हध्वं एरथकारणस्य पुनः प्रवेशो 
` घ्ुपप्नः । न हि घटपरिणाम- 
व्यतिरेकेण सूदो घटे प्रवेशो- 
ऽस्ति | यथा घटे चूणोत्मना 
मृदोञ्चुप्रवेश एवमन्येनात्मना 
नाभरूपकार्य5नुप्रवेश आत्मन इति 
चेच्छृत्यन्तराः्च “अनेन जीवेना- 
त्मनानुप्रविश्य| ( छा० उ० ६) 
२। २) इति | 

नेवं युक्तमेकत्वाहद्मणः | सृ- 
` दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच 
युक्तो घटे gamag 
प्रबेश; । सृदअर्णस्याप्रविष्टदेश- 


THE | न त्वात्मन एकत्वे 
इसी प्रकार “अनुप्राविशत्‌? और ‘SET 


] शाङ्करभाष्यार्थ 
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पृ ०-यदि ब्रह्म मृत्तिकाके 
समान जगतूका कारण है तो 
उसका कार्य तद्रप होनेके कारण 
उसम उसका प्रवेश करना सम्भव 
नहीं हे | क्योंकि कारण ही कार्यरूप- 
से परिणत हुआ करता है, अतः 
किसी अन्य पदार्थके समान पहले 
बिना प्रवेश किये कार्यकी उत्पत्तिके 
अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
करना सर्वथा असम्मत है १ घटरूप- 
में परिणत होनेके सिवा मृत्तिकाका 
घटमें और कोई प्रवेश नहीं हुआ 
करता हाँ, जिस प्रकार AEH चूर्ण 
( बाळू ) रूपसे मृत्तिकाका अनु- 
प्रवेश होता है उसी प्रकार किसी 
अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूप कार्यमे 
भी अनुप्रवेश हो सकता है; Sar 
कि “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके 
इस अन्य श्रुतिसे प्रमाणित होता है 
-यदि ऐसा मान तो ? 

araar मानना उचित 
नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही 
है । मृत्तिकारूप कारण तो अनेक 
और सावयत्र होनेके कारण उसका 
घटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
सम्मव है, क्योंकि गृत्तिकाके चूर्णका 

देशमै प्रवेश नहीं है; किन्तु 
आत्मा तो एक है, अतः उसके 


इन दोनो ङ्रयाओका कतो मी ब्रह्म 


हाना चाहिये l (७-0. Prof. Satya Vrat-Shastri Collection 


y 


Sono 
aoe [यापानष 
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निरवयव और उससे अग्रविष्ट देश 
अमाव होनेके कारण उसका प्रे 
करना सम्भव नहीं है | तो फिर उसका | 
प्रवेश कैसे होना चाहिये १ तथ | 
उसका प्रवेश होना उचित ही त 
क्योंकि “उसीमें अनुप्रविष्ट हो गय | 
ऐसी श्रुति है । | 


सति. निरवयबत्वादम्रविष्टदेशाः 
भावाच प्रवेश उपपद्यते | कथ 


तहिं प्रवेश! स्यात्‌ | युक्त प्रवेश 
श्ुतत्वाचदेवाडुम्राविशदिति | 


सावयवमेवास्तु तहिं । सावः  _ एर्व० तव तो ब्रहम सार ही | 

| होना चाहिये । उस seni | 

यवत्वान्मुखे हस्तप्रवेशवन्नाम- | सावयव होनेके कारण मुखमें हायत | 
| प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप | 
| कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठोक | 
| ही होगा-यदि ऐसा कहें तोः | 


रुपकार्ये जीवात्मनालुप्रवेशो युक्त 


एवेति चेत्‌ ! 


नाझून्यदेशस्वात्‌ । न हि 
कार्यात्मना परिणतस्य नाम- 
रूपकार्यदेशव्यतिरेकेणात्मझून्यः 
्रदेशोऽसिति यं प्रविशेजीवात्मना । 
कारणमेव चेत्प्रविशेजीवात्मत्वं 


जद्याद्यथा घटो मृत्प्रवेशे घटत्वं 


जह्दाति । तदेचानुप्राबिशदिति 


c 3 ARA भी कारणमें अनुप्रवेश कर्ण | 
च तन RRASA 4, 


सिद्वान्ती-नहीं; क्योंकि उसे ' 
शून्य कोई देश नहीं है। ae | 
रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका नाम-रुप | 
कार्यके देशसे अतिरिक्त और को | 
अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसां | 
उसका जीवरूपसे प्रवेश कला | 
सम्भव हो | और यदि यह मागे | 
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रेद | 
किया तब तो वह अपने जीवतो | 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि. 
घडा मृत्तिकामें प्रवेश कणे | 
अपना घटत्व त्याग देता èl की ॥ 
“उसीमें agate हो गया श | 


झळ)" | 


age 

कार्यान्तरमेव स्यादिति चेत्‌! 
तदेवाचुप्राविशदिति जीवात्मरूपं 
कार्य नामरूपपरिणतं कार्यान्तर- 
पद्यत इति चेत्‌ ! 

न; विरोधात्‌ | न हि घटो 
घटान्तरमापद्यते । व्यतिरेकः 
श्रुतिविरोधाञ्च । जीवस्य नामः 
रपकार्यव्यति रेकानुवादिन्यः 
श्रुतयो विरुध्येरन्‌ । तदापत्तौ 
मोक्षासंभबाच्च।। न हि यतो 
गुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि 
मरातत दवस तस्करादेः । 

वाह्यान्तमेंदेन परिणतमिति 
चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराद्या- 


mAT तदन्तर्जीवात्मनाधेयः 
तेन च परिणतमिति Sa च परिणतमिति चेत्‌? _ | गश" 


यसे ~ 
# अर्थात्‌ जीवको तो नाम-रूपात्मक कार्यसे मुक्त हीना इ 
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पूर्व०-किसी अन्य कार्यमें ही 
प्रवेश किया-यदि ऐसा मानें तो £ 
अर्थात “तदेवानुप्राविशतZः इस 
श्रुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्य 
नाम-रूपमें परिणत हुए किसी अन्य 
कार्यको ही प्राप्त हो जाता है-यदि 
ऐसी बात हो तो ? 


पिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि इससे 
विरोध उपस्थित होता है। एक घड़ा 
किसी दूसरे घडेमें छीन नहीं हो 
जाता । इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से ] व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध भी 
होता है । [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कार्यसे व्यति- 
रिक्त ( भिन्न ) है-ऐसा अनुवाद 
करनेवाली श्रृतियोंसे विरोध हो 
जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्ष होना मी असम्भव होगा | 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाळा होता है 
वह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता; 
जंजीरसे FI हुए चोर आदिका 
जँजीररूप हो जाना सम्भव नहीं है। 

पूर्व ०-वही बाह्य और आन्तरके 
भेदसे परिणत हो गया, अर्थात्‌ 
ae कारणरुप ब्रह्म ही शरीरादि 
आधाररूपसे बाह्य ae आधेय 


| जीवरूपसे उसका अन्तर्वती हो 


गया-यदि ऐसा माने तो * 
मक्त 2, फिर 


R उसीको क्यो प्रति हिेथिP१5atya Vrat Shastri Collection. 


i, RE ॥ 


त्तिरीयोपनिषदू 
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Sin Die ie ie 
न; बहिःएस्य प्रवेशोपपत्तेः | न 
हि यो यस्थान्तःस्थः स एव 
qare उच्यते । बहिःछस्यानु- 
PERU स्ात्मवेशशब्दाथस्येव 
weg | यथा गृह कृत्वा 
प्राविशदिति | 
जलसर्येकादिप्रतिविम्बवत्प- 
वेशः स्यादिति चेन्नः अपरिच्छि- 
ऋत्वादमूतत्वाच | परिच्छिन्नस्य 
मूतेसान्यस्यान्यत्र प्रसादस्र- 
भावके जलादौ दर्यकादिम्रतिवि- 
म्बोद्यः स्यात्‌ । न त्वात्मनः, 
अमूतेत्वादाकाशादिकारणस्या- 
त्मनो व्यापकत्वात्‌ | तद्विप्रकृष्ट- 
देशप्रतिविम्बाधारवस्तवन्तराभा- 


Ta प्रतिविम्ववत्मरवेशो न 
युक्त; | 


एवं तहिं नेवास्ति प्रवेशो न 


[ बच्ची २ | 
FE 


तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि परके । 
` c 

बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हे 
सकता है । जो जिसके मीत | 
स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ | 
नहीं कहा जाता । agh | 
तो वाहर रहनेवाले पदार्थका ही | 
हो सकता है, क्योंकि प्रवेश! | 
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा | 
है; जेसे कि “घर बनाकर sat | 
प्रवेश किया! इस वाक्यमें | 

यदि कहो कि set we | 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका | 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा | 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म | 
अपरिच्छिन्न और अमूर्त है । पि ` 
च्छिन्न और मूर्तरूप अन्य पदाथोका | 
ही खच्छ्खभाव जळ आदि अन्य | 
पदा्थोमें सूर्यकादिरूप प्रतिविष | 
पड़ा करता है; किन्तु आलवा 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता, क्योकि | 
वह अमूर्त है तथा आकाशादिका | 
कारणरूप आत्मा व्यापक भी है। | 
उससे दूर देशमें स्थित प्रतितरिमकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अर्म | 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके समा | 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है। । 


पूर्व०-तब तो आत्माका प्रवेश | 
होता ही नहीं-इसके | 


गत्यन्तरयुपलभामहे 4 at 0 Di 
TEER तद्रे |, तेत्‌ इस शृतिवी " | 
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बानप्राबिशत इति A । | कोई गति दिखायी नहीं देती । 
श्र नोऽतीन्द्रियविषये विज्ञा- | हमारे pari सिद्धान्ता- 
2 _ | सुसार इन्द्रियांतीत विषयोंका ज्ञानं 
मित्तम्‌ । न चाखा yoz 
ater नि D is होनेमें श्रुति ही कारण है । किन्तु 
द्राक्याधलवतामाप 2 TAME | इस वाक्यसे बहुत यत्न करनेपर भी 
त्यते । हन्त तद्येनथकत्वादपो- | किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
मेतद्वाक्यस्‌ 'तत्सृष्ठा तदेवानु- | S| अतः खेद है are 
त? इति । तदेवानुप्राविशत' यह वाक्य अर्थशून्य 
प्राविशत्‌ होनेके कारण त्यागने ही योग्य है ! 


न) अन्यार्थत्वात्‌ । किमर्थे- | सिद्धान्ता ऐसी बात नहीं है, 
मथाने चर्चा । प्रकृतो द्यन्यो | गकि इस वाक्यका अर्थ अन्य ही 
तो है । इस प्रकार अप्रासङ्गिक चर्चा क्यों 
बिवक्षितोऽस्य वाक्यस्याथोऽस्ति | करते हो १ इस प्रसंगे इस वाक्य 
स सेव्यः । “ब्रह्मविदाप्नोति | को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है। 
म” (तै० उ उसीको स्मरण करना चाहिये AR- 
परम्‌” ( त? उ० २। १।१) | ता परमात्माको प्राप्त कर Bat है” 
(सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” ( ते० | “ब्रह्म सत्य, ज्ञान और b 
... | “जो उसे बुद्धिरूप गुहाम छिपा 

३० २।१।१) “यो वेद हुआ माना हैया वाक्योंद्वारा 
निहितं गुहायाम्‌” (तै० go | जिसका निरूपण किया गया है 
 , | उस ब्रह्मका ही विज्ञान यहा बतछाना 

२।१। १) इति तद्विज्ञानं ae है और उसीका यहाँ प्रसङ्ग 
च विवक्षित प्रकृतं च तत्‌ । | भी है । ब्रक्मके खरूपका ज्ञान प्राप्त 
बह्नखरूपानुगम _ | करनेके fea ही आकाशसे लेकर 
[य चाकाशाचच अन्नमयकोरापर्यन्त सम्पूर्ण कार्य 
न्मयान्तं कार्य प्रदर्शित॑ ब्रह्माः | वर्ग दिखाया गया है तथा ब्रह्मा 
नुभवका प्रसङ्ग भी चळ ही रहा 
रुगमारब्धः। तत्रान्नमयादा- | हे । उसमें अन्नमय आत्मासे भिन्न 


सनोऽन्योऽन्तर आतमन द, प्राणमय दै 


“>... 


मयखदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय 
इति विज्ञानणुहायां प्रवेशितरतत्र 
चानन्दमयो विशिष्ट आत्मा 
nafa: | । 
अतः परमानन्दमयलिज्ञाधि- 
गमद्वारेणानन्दविवृद्धयवसान 
आत्मा ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा सर्व | 
'विकल्पास्पदो निर्विकल्पोञ्सा- 
मेव गुहायामधिगन्तव्य इति 
तत्मवेशः प्रकरप्यते । न द्यन्य- 
जोपलम्यते ब्रह्म निर्विशेषत्वात्‌ | 
विशेषसंबन्धो द्युपलब्धिहेतु- 
eB, यथा राहोश्रन्द्राकेविशिष्ट- 


सबन्धः | एवमन्तःकरणगुहात्म- 

संबन्धों त्क्षण उपलब्धिहेतुः । 

संनिकपादवभासात्मकत्वाब्ान्तः- 
करणस्य | 


हे + जिस प्रकार अन्धकार और प्रकाश दोनों ही जड हैं, 
ARRAT आवरणको दूर करनेमें समर्थ है, इसी प्रकार यद्यपि अशान "| 
अन्तःकरण दोनों ही समानरूपसे जड हैं तो भी प्रत्यय ( विभिन्न प्रतीति 
हुआ अ अज्ञानका नाश करनेमें समर्थ 
R वह आत्माका प्रकाशक ( ज्ञान करानेवाला 


रूपमें परिणत हुआ अन्तःकरण 


भाष्यसे Pay 
“IW स्पष्ट करे ह| Satya Vrat Shastri Collection. 
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उसका अन्तर्वती मनोमय और 
विज्ञानमय है | इस प्रकार आसन्न i 
विज्ञानणुहामें प्रवेश करा दिया ग 
है, और वहाँ आनन्दमय ऐसे AR, | 
आत्माको प्रदर्शित किया गया है। 

इसके आगे आनन्दमय-झ 
लिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके ga. 
का अवसानभूत आत्मा जो समू 
विकल्पका आश्रयभूत एवं निर्वह 
ब्रह्म है तथा [ आनन्दमय कोशी] | 
पुच्छ प्रतिष्ठा है, वह इस गुहामे ही 
अनुभव किये जाने योग्य है- 
इसल्यि उसके प्रवेशकी कल्पना | 
की गयी है | निविशेष होनेके काण 
त्र [ बुद्धिरूप गुहाके सिवा] | 
कहीं उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि 
विशेषका सम्बन्ध ही उपठग्मिमं हे 
देखा गया है, जिस प्रकार किरहु- | 
की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा सु | 
रूप विशेषका सम्बन्ध | इस प्रवा! | 
अन्तःकरणरूप गुहा और आला 
का सम्बन्ध ही ब्रह्मकी SICA | 
हेतु है, क्योंकि अन्तःकरण उक्त 
समीपवती और प्रकाशखरूप# 8 | 
तथापि A | | 
ओर © 
है । इसी बातको भी || 


) 


e 
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` द्रथा चालोकविशिष्टा घटा- 
धुपलब्धिरेव बुद्धिप्रत्ययालोक- 
विशिष्टात्मोपलब्धिः स्यात्तस्मा- 
दुपठब्थिहेतो गुह्दायाँ निहित- 
मिति प्रकृतमेव । तद्वृत्तिखा- 
वीये त्विह GARR तदेवा- 
नुप्राविशदित्युच्यते | 

तदेवेदमाकाशादिकारण कायं 
ag तदलुप्रविश्मिवान्तगुहायां 
बुद्ध द्रष्ट श्रो मन्त विज्ञात्रित्येवं 
विशेषवदुपलभ्यते | स एव तस्य 
प्रवेशतसादस्ति तत्कारणं ब्रह्म | 
अतोःस्तित्वादस्तीत्येवोपलब्धव्यं 
तत्‌ | 


तत्कार्यमजुप्रविश्य, किम्‌ ! 
तर सञ्च मृत त्यच्चामूत- 
mie मभवत्‌ । मूर्तामूते 
धव्याकृतनामरूपे आत्मस्थे 


अन्तर्गतेनात्मना व्याक्रियेते 


१५७ 
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जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त 
घटादिकी उपलब्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्विके प्रत्ययरूप प्रकाशसे 
युक्त आत्माका अनुभव होता है | 
अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुहामें 
वह निहित है-इसी बातका यह 
प्रसङ्ग है | उसकी वृत्ति ( व्याख्या ) 
के रूपें ही श्रुतिद्वारा उसे चकर 
वह पीछेप्ते उसीमें प्रवेश कर गया? 
ऐसा कहा गया है | i 

इस प्रकार इस कार्यवर्गको 
रचकर इसमें अनुप्रविष्ट-सा हुआ 
आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह्म 
ही बुद्धिरूप Ja द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता और विज्ञाता-ऐसा सविरोष- 
रूप-सा जान पड़ता है। यही 
उसका प्रवेश करना है। अतः 
वह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका 
अस्तित्व होनेके कारण उसे हि! 
इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये। 

उसने HAA अनुप्रवेश करके 
फिर क्या किया £ वह सत-मूत 
और असतः-अमूर्त हो गया | जिन- 
के नाम और रूपकी अभिव्यक्ति 
नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूर्त तो 
आत्मामें ही रहते हैं । उन “मूते 
एबं 'अमूर्त' शब्दवाच्य पदार्थोको 
उनका अन्तर्वती आत्मा केवळ 


| “Tae मूर्तामूतजञब्दकन्ये त्रे, यत्ता कर देता है l उनके 
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आत्मना खप्रविभक्तदेशकाले | देश और काळ आत्मसे अमित है 
इति ऋृत्वात्मा ते अभवदित्यु- | AR आएमा ही मूं झै 
च्यते | अमूर्त हुआ' ऐसा कहा जाता है। | 

किं च निरुक्त चानिरुक्तं च|| तथा वही निरुक्त और अनिर 
ES Seser समाना- भी हुआ | निरुक्त उसे कहते Fi 
नरुक्त नाम न कुष्य जिसे सजातीय और विजात ty 


समानजातीयेम्यो देशकालः | पदार्थोंसे अरग करके देश-काढ- | 
ARIAN विशिष्टरूपसे ‘ag यह है! ऐसा 
वि A At (०० नि क्त । 
शिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्त कहा जाय । इससे विपरीत em: 


तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि | वाटेको “अनिरुक्त कहते हैं। 
ह te | निरुक्त और अनिरुक्त भी ag औ | 
मूर्तामूतयोरेव RAM यथा | अमूर्तके ही विशेषण हैं। निह | 
प्रकार “सतः और ‘aa’ क्रमशः 
परत्यक्ष' ओर “परोक्ष? को कह हैं | 
निलयनं चानिलयनं च । निल- | उसी प्रकार 'निळ्यन' और ‘aft | 
| लयन भी समझने चाहिये। | 
" ० Ñ 6 N | 
यनं नीडमाश्रयो मूतस्येव धम | | निल्यन-नीड अर्थात्‌ अश्र | 
ae dat ही धर्म है और उसपे 
अनिलय स्वै | ~ ~ 
पप क धर्म है । . | 
- त्यदनिरुक्तानिलयनान्यमूत- | त्यत्‌, अनिरुक्त और अनित्यत- | 
IVA ८० ९ a ] 
ध्मत्रेऽपि व्याकृतविषयाण्येव | ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी बार्शी | 
६ ( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवगे 
सगोंत्तरकालभावश्रवणात्‌ । त्य- | हैं, क्योंकि इनकी सत्ता | 
दिति प्राणाद्यनिरुक्त॑ तदेवानि- | अनन्तर दी छी गयी है | A { 
188. = यह प्राणादि अनिरुक्तका व * || 
लयन च । अतो. रनिशेबणार्य-ज्वहीप्भमिळ्यन भी है। अतः | 


सच त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 


ade ६ 
gee SS 


स व्याकृत विपयाण्येवैतानि। 


विज्ञानं चेतनमविज्ञानं 
तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं 
च व्यवहारविपयमधिकारान्न 
परमार्थसत्यम्‌ । एकमेव R 
परमार्थसत्यं ब्रह्म । इह पुन- 
व्येवहारविपययापेक्षिकं सत्यम्‌, 
मृगतुष्णिकाध्यञृतापेक्षयो दकादि 
सत्यमुच्यते । aad च तद्विप- 
tag किं पुनः? एतत्सबेमभवत्‌, 
सत्यं परमार्थसत्यम्‌ .। किं 
पुनस्तत्‌ ? ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
हेति प्रकृतत्वात्‌ । | 
` यसात्सत्त्यदादिकं मूर्तामूते- 
' धर्मजातं यत्किचेदं सवेमविशिष्ट 
बिकारजातमेकमेव सच्छब्दवाच्यं 
ब्माभवत्त दूव्यतिरेकेणामावान्ना- 
मरूपविकारस्य+ तस्रात्द्‌ब्रह् 
सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः | 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नः प्रकृतः 


| तेस ग्रतिवचननिषय”एतकुक्त 
| 


il .शाइरभाष्याथ 
igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
aS 


१५९ 
E oe डर i i थिय 
अमूतके विशेषण व्याक्ृतविषयक 

ही हैं | 

विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादि 
ओर सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य, 
क्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं; परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म ही है; यहाँ तो 
केवळ व्यवहारविषयक आपेक्षिक 
सत्यसे ही तात्पर्यं है, जैसे कि. 
मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे 
जळ आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अनृत-उस ( व्यावहारिक 
aa) से विपरीत । सो फिर 
क्या £ ये सब वह सत्य-परमार्थ 
सत्य ही हो गया । वह परमार्थ 
सत्य है क्या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 
रह्म सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है! 
इस प्रकार उसीका प्रकरण है । 

क्योंकि सत्‌-त्यत्‌ आदि जो कुछ 
मूर्त-अमूर्त धर्मजात है वह सामान्यः 
रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 
सते! शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है- 
क्योंकि उससे मित्र नाम-रूप विकार- 
का सर्वथा अभाव है-इसलिये ब्रह्म- 
बादीढोग उस ब्रह्मको सत्य ऐसा 
कहकर पुकारते È | 

हम है या नहीं? इस अनुप्रश्नका 


~¬य (उसके उत्तरस यह 


नतिरी पाट 
यापानष aR 
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मात्माकामयत बहु खमिति | स 
ग्रथाकामं चाकाशादिकाय सच्य- 
दादिलक्षणं gy तदलु प्रविश्य 
पञ्यञभृण्बन्मन्बानो ANAT 
बहभवत्तसात्तदेवेदमाकाशादि- 

कारणं कार्यस्थ परमे व्योमन्‌ 
हृदयगुहायां निहितं तत््रत्ययावः 


सविशेषेणो 


भासविशेषेणोपलभ्यमानमस्ति 
इत्येवं विजानीयादित्युक्तं भवति । 

तदेतसिन्नर्थं ब्राह्मणोक्त एप 
शोको मन्त्रो भवति । यथा 
पूर्वेषु अन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः 
पञ्चखप्येवं सर्वान्तरतमात्मास्ति- 
त्वग्रकाशकोऽपि मन्त्रः कार्य- 
द्वारेण भवति ॥ १॥ 


“ESS 
इति ब्रह्मानन्द्चल्ल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ 


EO. 


। यह छोक यानी मन्त्र है। जिस 


Sel a 
कहा गया था-आत्माने 
कि मैं बहुत हो जाऊ! | वह अप 
कामनाके अनुसार TAT आरे 
लक्षणोंवाले आकाशादि कार्यवांग 
रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो दण, | 
श्रोता, मन्ता और बिज्ञातारूपे 
बहुत हो गया | अतः आकाशादि- 
के कारण, कार्यवर्गमे सित 
परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप गुहामें 
छिपे हुए और उसके कत्तो-भोक्तादि- 
रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वार 
विशेषरूपसे उपलब्ध AA उस 
ब्रह्मको ही 'वह है! इस प्रकार जाने- 
ऐसा कहा गया। 


उस इस ब्राह्मणोक्त अर्थम ही , 


प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायोंमें अन्नमय 
आदि कोशोंके प्रकाशक शोक पे 
उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आन्तरतम | 
आत्माके अस्तित्वको उसके AAEM 
प्रकाशित करनेवाला भी यह मत्र 
है॥ १॥ 
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सक्म अनुकाक 

ACA THT एवं आनन्दरूपताका तथा अल्लवेत्ताका 

अभयग्राप्तिका वर्णन 

Bag इदमग्र आसीत्‌ | ततो बै सदजायत | 
तदात्मान 5 खयमऊुरुत | तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति। 
यद्वै तत्सुकृतं रसो वे सः। रस* होवाय॑ छष्ध्वानन्दी 
भवति। को ह्यवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो न स्यात्‌ | एष होवानन्दयाति | यदा ह्येवैष एत- 
सिन्नदृद्येऽनात्म्येऽनिर्क्तऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते | 
अथ सोऽभयं गतो भवति | यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदर- ` 
मन्तरं कुरुते | अथ तस्य भयं भवति | तत्त्वेव भयं 
विदुषी मन्वानस्य | तदप्येष ःछोको भवति॥ १॥ 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ( अग्याकृत ब्रह्मरूप ) ही था। 
उसीसे सत्‌ ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की उत्पत्ति gel उस aadA 
खयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगदूरूपसे ] रचा | इसलिये वह 
पुकृत ( खयं रचा हुआ ) कहा जाता है । वह जो प्रसिद्ध सुकृत है 
सो निश्‍चय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्दी हो जाता है । 
यदि हृदयाकाशमें स्थित यह आनन्द ( आनन्दखरूप आत्मा ) न होता 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन प्राणन-क्रिया करता £ 


Ol तो उन्हें आनन्दित करता है । जिस समय यह साधक इस अदृश्य, 


| 


शरीर, अनिर्वाच्य-ञ्जेर"निराबइनत्रह्मअभम रिति करता है उस 
१-२२ 


१६२ 
aw अट 
समय यह अभयको प्राप्त 
भी भेद करता है तो इसे भय प्रात 


विद्वानूके लिये मयरूप है | इसी अर्म Ae 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | 


असच्छव्द- असदिति व्याकृत 
वाच्याव्याकृता नामरूपतिशेषबिषः 
जगदुसत्तिः रीतरुपमव्याकृत 


ब्रह्मोच्यते | न पुनरत्यन्तमंवरा- 
सत्‌। न हसतः सञ्जन्मासिि। 
इदमिति नामरूपविशेषवदूव्याकृतं 
जगदग्रे पूर्व प्रागुत्पत्ते्रेक्षेवास- 
च्छब्ददाच्यमासीत्‌ | ततोऽसतो 
बै सत््रविभक्तनामरूपविशेप- 
मजायतोत्पत्नमू | 

` कि ततः प्रविभक्तं कार्यमिति 
पितुरिव पुत्रः, नेत्याह । तदस- 
च्छन्द्वाच्यं खयमेवात्मानमेवा- 
कुरुत कृतवत्‌ | यसादेवं तस्मा- 
रव Yad खयंकत्र च्यते | 
aimi अल्लेति प्रसिद्धं लोके 


TARTAR 4 Prof. Satya Vrat si हैः Cobestion rey लोकमें प्रसिद्ध है 
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हो जाता है; और जब यह इसमें थोडासा | 
होता है | वह ब्रह्म ही tees 


छोक है ॥ १॥ 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ है | 
था | “असत्‌? इस शब्दसे, जिनके | 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उ | 
विशेष पदार्थोंसे विपरीत aaa | 
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता है। | 
इससे [ वन्घ्यापुत्रादि | अत्यन्त | 
असत्‌ पदार्थ बतढाये जाने अमष | 
नहीं हैं, क्योंकि असतूसे सतक | 
जन्म नहीं हो सकता | See | 
अर्थात्‌ नाम-रूप विशेषसे युक्त | 
व्याकृत जगत्‌ अग्रे-पहले अर्थात्‌ | 
उत्पत्तिसे पूव “असत्‌? शब्द्वाण | 
ब्रह्म ही था । उस असतसे ही | 
सत्‌ यानी जिसके amem | 
विभाग हो गया है उस AM | 
उत्पत्ति हुई 1 

तो क्या पितासे gan समा | 
यह कार्यवर्ग उस [ ब्रह्मे ] विकि | 
है १ इसपर ala कहती है- | 
उस “असत्‌? शब्दवाच्य बहने व |. 
अपनेको ही रचा । क्योंकि हे |. 
वात है इसलिये वह ब्रह्म ही पर्त । 
अर्थात्‌ खयंकता कहा जाता a 
सबका कारण होनेसे ATT 


i 


TERE s 3 र ङ्करभाष्याथे - 
age? J नका 
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। 


- यस्माद्वा खयमकरोत्सवे 
पर्वात्मना तस्मात्पुण्यरुपेणापि 
तदेव ब्रह्म कारणं सुकृतमुच्यते। 
सर्वथापि तु फलसबन्धादि- 
कारणं सुकृतशब्दवाच्य प्रसिद्ध 
ठोके | यदि पुण्य यदि वान्यत्सा 
प्रसिद्धिनित्ये चेतनवत्कारणे 
सत्युपपद्यते | तस्मादस्ति axa 
सुकृतप्रसिद्धेः । इतश्चास्ति | 
कुतः ? रसत्वात्‌ | कुतो रसत्व- 
प्रसिद्धिजेद्षण इत्यत आह-- 
यद्वै तत्सुकृतम्‌ । रसो a 


me सा । रसो नाम 


Seren तृप्तिहेतुरानन्दक्ररो 


मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके | 


रसमेबायं रूब्ध्वा ग्राप्यानन्दी 


eh भवति । नासत आनन्दः 
'हैतुत्व॑ इष्टं लोके । बाह्यानन्द- 


Se aS aS, We SS, «5२... 


अथवा, क्योंकि सर्वरूप होने- 
a ख्यं हौ इस सम्पूर्ण 
जगतको रचना की है, इसळिये 
पुण्यरूपसे भी उसका कारंणरूप 
वह ब्रह्म 'सुकृत' कहां जाता है | 
लोकमें जो कार्य [पुण्य अथवा 
पाप ] किसी भी प्रकारसे फलके 
सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
‘Gad’ शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिद्ध 
होता है | वह प्रसिद्धि चाहे पुण्य- 
रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती है | अतः उस 
सुकृतरूप प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
यह सिद्ध होता: है कि वह ब्रह्म है। 
ब्रह्म इसलिये भी है; किस लिये? रस- 
खरूप होनेके कारण । ब्रह्मकी 
रसखरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती है-- . 

जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह 
निश्चय रस ही है | खट्टा-मीठा 
आदि तृप्तिदायक और आनन्दप्रद 
पदार्थ लोकमें रस” नामसे प्रसिद्ध 
है ही । इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है | 
लोकमें किसी असत्‌ पदार्थकी 
आनन्दहेतुता कमी नहीं देखी गयी। 
ब्रह्मनिष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान्‌ 


साधनरहिता TPE TITY EZRA AAG रहित होनेपर 


४ 
OO PN ar स्य 
बरह्मणा वाह्मससलामादिव सा भी बाह्य रसके छामसे आनन्दित 


नन्दा इञ्यन्ते विद्वांस) नून 
waa रसस्तेपाम्‌ | qa 
तत्तेपामानन्दकारण ward | 

इतश्वास्ति;कुतः ! प्राणनादि- 


क्रियादशेनात्‌ । अयमपि हि 
पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य- 
पानेनापानिति | एवं वायवीया 


An ~ è A q 
ऐन्द्रियकाश्च चेष्टा संहतेः काय- 


करणैनिवत्येमाना इश्यन्ते । 
तचचेकारथवत्तत्वेन संहननं नान्त- 


रेण चेतनमसंहतं संभवति | 
अन्यत्रादशनात्‌ | 


 तदाह-तद्यदि एष र 
परमे व्योग्नि गुहायां निहित 


आनन्दो न स्यान्न भवेत्को ह्ये 


ठोकेऽन्यादपानचेष्टां कुर्यादि 
6 
त्यथः । कः प्राण्पात्प्राणन॑ वा 


र्याचस्मादस्ति तज्ञ । युदर्था; 
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होनेके समान आनन्दयुक्त देखे जाते 
हैं । निश्चय उनका रस ब्रह्म ही हे | 
अतः रसके समान उनके आनन्दमा | 
कारणरूप वह ब्रह्म है ही | 

इसलिये भी ब्रह्म है; Fea: | 
प्राणनादि क्रियाके देखे जानेसे। | 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणकै | 
सहायतासे प्राणन करता है और | 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
करता है । इसी प्रकार संघातको । 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रिये 
द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी | 
वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी चेष्टा । 
देखी जाती हैं । वह वायु आदि | 
अचेतन पदार्थोका एक ही उदे । 
सिद्विके लिये परस्पर संहत (अदुः | 
कूल ) होना किसी असंहत (किसी | 
से भी न मिले इए ) चेतनके बिना | 
नहीं हो सकता, क्योंकि और कीं | 
ऐसा देखा नहीं जाता । | 

इसी बातको श्रुति कहती है” | 
यदि आकाश-परमाकाश अर्घा | 
बुद्धिरूप गुहामें छिपा हुआ # | 
आनन्द न होता तो A ad | 
अपान-क्रिया करता और गी | 
प्राणन कर सकता; इसठिमे # | 
बझ दैवी, जिसके ल्यिकिर | 
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कार्थकरणग्राणनादिचेषटास्तत्कृत 
एवं चानन्दो लोकस्य । 


कुतः? एष ह्येव पर आत्मा 
आनन्दयात्यानन्दयति सुखयति 
लोक धर्माशुरूपस्‌ | स एवात्मा- 
नन्दरूपोऽविधयया परिच्छिन्नो 
विभाव्यते प्राणिभिरित्यथः । 
भयाभयहेतुत्वाद्विद्दद विदुषो रस्ति 
qaga | सद्वस्त्वाश्रयणेन ह्यमयं 
भवति । नासद्वस्त्वाश्रयणेन 
भयनिव्ृत्तिरुपपद्यते | 


कथमभयहेतुत्वमित्युच्यते- 
रह्मणोऽमय- यंदा ह्येव यस्मादेष 
देठलम्‌ साधक एतसिन्त्र- 


ait किंविशिष्टे$दब्ये दृश्य नाम 
द्रव्यं विकारो दर्शनार्थत्वादि- 
कारस्य । न इश्यमद्दश्यमविकार 
त्यथः | एतस्मिन्नस्येऽविकारे 
विषयभूते अनास्म्येब्शरीरे । 


ओर इन्द्रियकी प्राणन आदि चेशएँ 
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 
लोकका आनन्द भी है । 


ऐसा क्यों है ? क्योंकि यह 
परमात्मा ही लोकको उसके gal- 
नुसार आनन्दित-सुखी करता है। 
तात्पर्य यह है कि वह आनन्दरूप 
आत्मा ही प्राणियोंद्वारा अविद्यासे 
परिच्छिन्न भावना किया जाता है | 
अविद्वानके भय और विद्वानके 
अभयका कारण होनेसे भी ब्रह्म है, 
क्योंकि किसी सत्य पदार्थके आश्रयसे 
ही अभय हुआ करता है, असद्वस्तुके 
आश्रयसे भयकी निवृत्ति होनी सम्भव 
नहीं है | 


ब्रह्मका अभयहेतुत्व किस प्रकार 
है, सो बतढाया जाता है-क्योंकि 
जिस समय भी यह साधक इस 
रहममें [ प्रतिष्ठा-स्थिति अर्थात्‌ 
आत्ममाव प्राप्त कर लेता है । ] 
किन विदोषणोंसे युक्त ब्रह्ममें £ 
अद्शयमें-दश्य देखे जानेवाळे अर्थात्‌ 
विकारका नाम है क्योकि विकार 
देखे जानेके ही लिये है; जो दृश्य न 
हो उसे aaa अर्थात्‌ अविकार 
कहते हैं । इस अद्दशय-अविकारी 
अर्थात्‌ अविषयभूत, अनात्य-अ- 
शरीरमें | क्योंकि वह अद्य है 


Teni eRT RRA अक्षतरभी है और क्योंकि 


> a डं 
री योपनिषद्‌ j 
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a 
यस्मादनात्म्यं तस्मादनिरुक्तम्‌ | अशरीर है इसलिये अनिरुक्त है। 
peat हि निरुच्यते विशेष | निरूपण विशेषका ही किया जात 
i है और विशेष विकार ही होता है 
विकार! | अविकारं च अक्ष, | oer सम्पूर्ण विकारा a | 
सबैविकारहेतुत्वात्तस्माद निरुक्त" होनेसे खयं अविकार ही है, इस्ति | 
मू। यत एवं तस्मादनिलयन | वह अनिरुक्त है । क्योंकि ऐसा 
इसलिये वह अनिल्यन है; fea | 
, .. | आश्रयको कहते हैं; जिसका निल्यन | 
निलयनमनिलुयनमनाधार तस्मि न हो वह अनिळयन यानी अनाश्रय | 
्नेतस्मिन्नद्येऽनात्म्येऽनिरुक्ते- | हे | उस इस अद्य, अनात्य, | 


ऽनिरुयने सर्वकार्यंधमेविलक्षणे | अनिरुक्त और अनिल्यन अर्थात्‌ | 
सम्पूर्ण कार्यधर्मोसे विलक्षण ब्रह्मों ` 


निलयनं नीड आश्रयो न 


ब्रह्मणीति वाक्यार्थः । अभयमिति 
अभय प्रतिष्ठा-स्थिति यानी आरः | 


भावको प्राप्त करता है | उस समय | 
हिङ्गान्तरं परिणम्यते । प्रतिष्ठा | उसमें भयके हेतुभूत नानालको न | 
देखनेके कारण अभयको प्राप्त हो | 
जाता है | मूलमें 'अमयम्‌! यह | 
अथ तदा स तस्मन्नानात्वस्य | क्रियाविशेषण है# अथवा झो | 
भयहेतोरविद्याकृतस्पादर्शनाद- omar’ इस प्रकार अन्य (खो) | 


लिङ्गके रूपमें परिणत कर झे | 
भय गतो भवति | चाहिये । | 


3 र हसौ . यदा | जिस समय यह अपने gei | 
भवति तदा नान्यत्पश्यति ना- | स्थित हो जा - समय 4६ | 


न ------------- यार्र - 
„ ` ` * अयातप्ुकक््केप्रत्द्यार्वचकिथानी।आस्ममाव आं कर लेत । 


क्रियाविशेषणम्‌। अभयामिति वा 


खितिमात्मभाव॑ विन्दते लभते | 


` ब्यच्छणोति नान्यद्विजानाति । 
G 


age ७ ] 


अन्यस्य द्यन्यतो भयं भवति 
नात्मन एवात्मनो AT युक्तम्‌ | 
तस्मादात्मैवात्मनोऽभयकारणम्‌। 
र्यतो हि निर्भया ब्राह्मणा 


aged सत्छु भयहेतुषु तचा" 


| देषोऽविद्यावानविद्यया 


युक्तमसति भयत्राणे ब्रह्मणि | 
तस्माचेपामभयदर्शनादस्ति तद- 
भयकारणं ब्रह्मेति | 
कदासावभयं गतो भवति 
साधको यदा ना- 
न्यत्प्यत्यात्मनि 
चान्तरं भेदं न Hed तदाभयं 
गतो भवतीत्यभिप्रायः । यदा 
एुनरिद्यावस्थायां हि यस्मा- 
प्रत्युप- 
सापितं वस्तु तैमिरिकद्वितीयः 


मेददशेनमेव 
भयहेतुः 


शाङ्करभाष्यार्थं 
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न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ घुनता है और न और कुछ 
जानता ही है । अन्यको ही अन्यसे 
भय हुआ करता है, आत्मासे आत्मा- 
को भय होना सम्भर नहीं है | 
अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है । ब्राह्मण छोग ( ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणोंके रहते हुए 
भी सब ओरसे निर्भय दिखायी देते 
हैं । किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले 
ब्रह्मके न होनेपर ऐसा होना 
असम्भव था | अतः उन्हें निर्भय 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
अभयका हेतुभूत ब्रह्म है ही । 

यह साधक कत्र अभयको प्राप्त 
होता है ? [ ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते हैं-- ] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामें 
किसी प्रकारका अन्तर-मेद नहीं 
करता उस समय ही यह अभयको 
ma होता है-यह इसका ताप्पय 
है | किन्तु जिस समय अविद्यावस्था- 
में यह अविद्याग्रस्त जीव तिमिररोगी- 
को दिखायी देनेवाले दूसरे चन्द्रमाके 
समान अविद्याद्वारा प्रस्तुत किये हुए 


चन्द्रवत्पश्यत्यात्मनि चेतस्मिन्‌ | geri देखता है तथा इस आत्मा 


| FATT vata, अरमल्पमप्यन्तर | यानी ब्रह्मम थोडा-सा भी अन्तर 
अर्थात, भेददशन करता a 


॥ 


| छिद्र भेद द्शेनं कुछते। भेद दरव 
१ 


Se ge 
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मेर हि भयकारणमल्पमपि मेद 


ड 
पञ्यतीत्यर्थः। अथ तसाद्भेद दशे 


नाद्वेतोरस्य मेददशिन आत्मनो | 
भयं भवति । तसादात्मैवात्मनो | है अतः अज्ञानीके ल्यिआमा ही | 


भयकारणमविदुषः | 
तदेतदाह | aza त्वेव भयं 


भेदद्शिनो विदुष ईश्वरोऽन्यो 
मत्तोऽहमन्यः संसारी इत्येवं 
विदुषो भेदरष्टमीश्वराख्यं तदेव 


्रह्मारपमप्यन्तर कुर्वतो भयं 


| 
भवत्येकत्वेनामन्वानस्य | TAT- 


दिद्वानप्यविद्वानेवासौ योऽयमे- 
कमभिन्नमात्मतत्त्वं न प्यति | 

उच्छेदहेतुद्शेाद्वच च्छेद्या- 
Rate भयं भवति । ag 
च्छैदो द्युच्छेदहेतुसतत्रासत्युच्छेद- 


हेतावुच्छेचे TRAE अयं. 


भेददर्शन ही भयका कारण है, अर; 
तात्पर्य यह है कि यदि यह थोडा-सा | 
भी भेद देखता है-तो उस apa 
भेददर्शनरूप कारणसे उसे भयहोता | 


आत्माके भयका कारण है। 


यहाँ श्रुति इसी वातको कही | 
है-भेददशाँ विद्वान्‌के लिये वह का | 
| ही भयरूप है | मुझसे भिन्न Se 
| और है तथा मैं संसारी जीव औ | 
हूँ इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी | 
अन्तर करनेवाले उसे एकरूपे | 
न माननेवाले विद्वान्‌ ( भेदज्ञानी) , 
के लिये वह भेदरूपसे देखा गव 
Şadan ब्रह्म ही भयरूप हो 
जाता है | अतः जो पुरुष एक | 
अभिन्न आत्मतत्तको नहीं देखता 


अपनेको उच्छेद्य ( नाशतात्‌) | 
माननेवालेको ही उच्छेदका काण | 
देखनेसे भय हुआ करता है। | 
उच्छेदका कारण तो ase 
( अविनाशी ) ही होता है 19 
यदि कोई उच्छेदका कारण न शै | 
;त्रो/उच्छेब्य/प्रदार्थो में उसके देखे E 


9 है| १ 
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युक्तम्‌ | सर्वं च जगङ्कयवद्‌- | होनेवाढा भय सम्भव नहीं था | 
ह्यते । तखाजगतो wags | किठ सारा ही संसार भययुक्त 
3 देखा जाता है। अतः जगतूको 
वाद्वम्यते नूनं तदस्ति भयकारण- | भय होता देखनेसे जाना जाता है 
हि... कि उसके भयका कारण उच्छेदका 
मच्छेदहेतुरतुच्छेद्यात्मक यतो | हेतुभूत किन्तु खयं अनुच्छेचरूप 
जगद्विभेतीति | तदेतसिन्रप्य्थ AG है, जिससे कि जगतू भय 
मानता है | इसी अर्थम यह छोक 

एष छोकी भवति ॥ १॥ ।भीहै॥१॥ 


SS 


इसि ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां सत्तमो5$नुवाकः ॥ ७॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ब्ह्मानन्दके निरातिशयत्वर्का मीमांसा । | 
भीषास्माद्वातः पवते | भीषोदेति सूर्यः । भीषास्माः | 
दमिश्रेन्द्रथ । मृयुर्घावति पञ्चस इति । सेषानन्द्रय | 
मीमा* सा भवति। युवा स्पात्साधुयुवाध्यायक आशिष्ठो | 
दढिष्ठो बलिष्टस्तस्थेयं एथिवी सर्वा वित्तस्य got स्ात्‌। . 
स एको मानुष आनन्दः | ते ये शतं माडुषा आनन्दाः॥१॥ | 
स एको मनुष्यगन्धर्वीणामानन्द्ः | श्रोत्रियस्य ' 
चाकामहतस्य । ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः। | 
स एको देवगन्धर्वणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामह्‌ः | 
तस्य । ते ये शतं देवगन्धर्वीणामानन्दाः | स एकः पितृणां | 
चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस । | 
ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः | स एक | 


आजानजानां आजानजानां देवानामानन्दः ॥२॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शतमाजानजाता | 
देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः | 3 
A ९ A NA | 
ये कमणा देवानपियन्ति | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | | 


ते ये शतं बान SATE, स एको दैव | 
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` नामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | ते ये शर्त 
देवानामानन्दाः | स एक इन्द्रर्यानन्दः ॥ ३ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 
नन्दाः | स एको ब्रहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शतं ब्रहस्पतेरानन्दाः | स एकः प्रजाः 
पतेरानन्द्‌ः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये ad 
प्रजापतेरानन्दाः | स एको ब्रह्मण आनन्दः | श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४॥ 


इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदय होता है 
तथा इसीके भयसे अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है । अब यह 
[ इस ब्रह्मके ] आनन्दकी मीमांसा है--साधु खभाववाला नवयुवक, 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान्‌ [ कमी निराश न होनेवाला ] तथा 
अत्यन्त दृढ और बलिष्ठ हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूर्ण 
प्रथिवी भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मानुष आनन्द है; 
ऐसे जो सौ मानुप्र आनन्द हैं ॥ १ ॥ वही मजुष्य-गन्धवोंका एक 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियको भी प्राप्त है। मनुष्य-गन्धवोकि जो सौ आनन्द हैं वही 
देवगन्धर्वका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। 
देवगन्धवोंके जो सौ आनन्द हैं वही नित्यलोकमें रहनेवाळे पितगणका 
एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको मी प्राप्त है । चिरछोकः 
निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवताओंका एक 
आनन्द है ॥ २ || और वह अकामहत श्रोत्रियोंको भी प्राप्त | । आजानज . 
: देवताओंके जो सौ आनन्द हैं वही कर्मदेव देवताओंका, जो कि 
` [अझनहोत्ादि ] कर्म करके: देवोन + आनन्द है और 


१७२ Digitized by Arya sams तुरीयोपानंषद , and eGangotri ENR ; | 
बह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है pare देवताओंके जो मै | 
आनन्द हैं वही देवताओंका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत. 
को भी प्राप्त है । देवताओंके जो सी आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आगन | 
है ॥ ३॥ तथा वह अकामहत श्रोत्रियको भी ग्राप्त है । इन्द्रके जो सै | 
आनन्द हैं वही बुहस्पतिका एक आनन्द हैं और वह अकामहत श्रोत्रिय | 
को मी प्राप्त है । बृहस्पतिके जो सौ आनन्द हैं वही प्रजापतिका छ्न | 
आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । प्रजापतिके जे | 
सौ आनन्द हैं वही ब्रह्माका एक आनन्द है ओर वह अकामहत श्रोत्रि | 
को भी प्राप्त है ॥ २-० ॥ | 
` भीषा मयेनासाद्वातः पवते। | इसकी भीति अर्थात्‌ x az | 
क्रि ५, | चढता हैं, इसीकी भीतिसे सूय | 
भीषोदेति घ्य दत शोता है योर ह | 
भीषासादसिश्रेन्द्रथ | ही अभि, इन्द्र तथा पाँचवाँ a | 
मृत्युर्धावति पञ्चम इति । बाता-  दोडता है। वायु आदि देवा ` 
गो परमपूजनीय और खयं समर्थ होरे | 
दयो हि महाहाः खयमीश्वराः एर शी अलन्त अर आ 
सन्तः पवनादिकार्येष्वायासतरहु- | आदिके कार्यमें नियमानुसार प्रवृत्त | 
ठेष नियता! प्रवर्तन्ते , | हो रहे हैं । यह बात उनका को. 
Me TT प शासक होनेपर ही सम्भव है। | 
प्रशास्तरि सति; यसान्नियमेन | क्योंकि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होती | 
तेषां प्रवर्तनम्‌ । तसादस्ति भय- है इसलिये उनके भयका कारण | 


ee उनपर शासन करनेवाला बरहम है। | 
कारण तषां AUR ब्रह्म | जिस प्रकार राजाके भयसे aa | 


यतस्ते भृत्या इव राज्ञोज्स्मा- | लोग अपने-अपने कामोंमें ढगे रहत 
` हैं उसी वे इस ब्रह्मके WH | 
zal भयेन प्रवर्तन हैं उसी प्रकार I 
मवत ते। तश्च कत्त होते हैं, वह उनके म | 
९. पूर्वोक्त वायु आदिके क्रमसे गणना किये जानेपर पाँचवाँ होनेके बर्स | 
मृत्युको पाचवाकृक्ष Bede Satya Vrat Shastri Collection. : 


ब्रद्मानुशासनम्‌ 


ECG ८ 
r= 
तस्यास्य AAT आनन्दस्येषा 
cee सीमांसा विचारणा 
रेचनम्‌ भवति | किमान- 
qa मीसाँस्यमित्युच्यते | 
क्रिमानन्दो विषयातिषयिस बन्ध- 
जनितो लौकिकानन्दवदाहोखित्‌ 
खाभाविक त्येवमेषानन्दस्य 
मीमांसा | 
तत्र लौकिक आनन्दो बाह्याः 
“्यात्मिकसाधनसंपत्तिनिमित्त 
उत्कृष्टः । स य एप निदिश्यते 
ब्रह्मानन्दानुगमाथम्‌ | अनेन हि 
प्रसिद्धेनानन्देन व्यावृत्तविषय- 
बुद्धिगम्य . आनन्दोऽनुगन्तुं 
शक्यते । 


लौकिकोऽप्यानन्दो ब्रह्मानन्द 
Aa मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां 
चाविद्यायां ब्रह्मादिभिः कर्म- 
पशाद्रथाविज्ञानं विषयादिसा- 
घनसबन्धवशाञ्च विभाव्यमानश्च 


e 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
fre 


Sie Ae वद, i, Dh ६८०22... 
उस इस Ah आनन्दकी यह 
मीमांसा--विचारणा है | उस 
आनन्दको क्या बात विचारणीय है, 
इसपर कहते हैं--“क्या बह 
आनन्द लौकिक सुखकी भाँति 
विषय और विषयको ग्रहण करने- 
वालेके सम्बन्धसे होनेत्राला है अथवा 
खाभाविक ही है ? इस प्रकार यही 
उस आनन्दकी मीमांसा है | 


उसमें जो लोकिक आनन्द वाद्य 
और शारीरिक साधन-सम्पत्तिके 
कारण उत्कृष्ट गिना जाता है 
ब्रह्मानन्दके ज्ञानके लिये यहाँ 
उसीका निर्देश किया जाता है। . 
इस प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 
जिसकी बुद्धि विषयोंसे edt हुई 
है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाले 
आनन्दका ज्ञान हो सकता है | 


लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
ही अंश है | अविद्यासे विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर और अविद्याका 
उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवश 
विघयादि साधनोंके सम्बन्धसे ब्रह्मा 
आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञाना- 
नुसार भावना किया जानेके कारण 


लोकेश्नवखितो SIRE ऽक्षि होमे, अस्थिर और लौकिक 


5 ape 
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NO 
द्यते। स एवाविद्याकामकमापः 

करेण मनुप्यगन्ध्वाद्युत्तरोत्र- 
भूमिष्वकामहतबिदरच्करोत्रियप्र- 
aa विभाव्यते शतगुणोचरो- 
त्तरोत्कर्पेण यावद्िरण्यगर्भय 
gan आनन्द इति । निरस्ते 
त्वविद्याकृते विषयविपयिविभागे 
विद्यया खाभाविकः परिपूर्ण 
एक आनन्दोऽद्वैतो भवतीत्येत- 
मर्थं विभावयिष्यन्नाह | 


युवा प्रथमवया? | साधुयुवेति 


A 


साधुथासों युवा चेति यूनो 
विशेषणम्‌ । युवाप्यसाधुभवति 
साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा 
स्यात्साधुयुवेति । अध्यायको- 
ऽधीतबेद्‌ः । आशिष्ठ आशारतृ- 
तमः | इढिष्ठी Tzam: | बलिष्ठ 
बलवत्तमः। एवमाध्यात्मिक- 


साधनसंपत्न! (acts चुरी 


| युवा भी--इस प्रकार ae | 


Lm Wea, यह घनसे अप i | 


y| 


S 
आनन्द हो जाता है । कामना 
पराभूत न होनेवाले विद्वान्‌ A 
को प्रत्यक्ष अनुभव होनेबाल हू | 
ब्रह्मानन्द ही agaa आहि | 
आगे-आगेकी भूमियोंमें Ros | 
पर्यन्त अविद्या, कामना और कक्ष | 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुन | 
उत्कर्षसे आविर्भूत होता है | क्रा | 
विद्याद्वारा अविद्याजनित विषय षि 
विभागके निवृत्त हो जानेपर ऋ | 
स्वाभाविक परिपूर्ण एक और aa | 
आनन्द हो जाता है-इसी अको | 
समझानेके लिये श्रुति कहती है- | 


जो युवा अर्थात्‌ पूर्वयस, | 
साधुयुवा अर्थात्‌ जो साधु भी होओर | 


शब्द ‘gar’ का विशेषण है; लेकों | 
युवा भी असाधु हो सकता है भीर 
साधु भी अयुवा हो सकता है | 
इसीलिये “जो युवा हो-साधुयुषा | 
हो! इस प्रकार विशेषणरूपसे कहाई | 
तथा अध्यायक-वेद पढ़ा g | 
आशिष्ठः-अत्यन्त आशा | 
दढिष्ठः-अत्यन्त दृढ और ate | 
अति बल्वान्‌ हो; इस प्रकार बी | 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे परी 


j 
| 


; 


a<] शाह्ररभाष्याथ : | 
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सर्वा वित्तस्य वित्तेनोपभोगसाध- | उपभोगके साधनसे तथा लौकिक 


| मानुपानन्दाच्छतगुणेनोकृष्टो 


sq दशर्थेनादष्टार्थेन च कर्म-| और पारढौकिक कर्मके साधनसे 
पृथिवीपतिरित्यथेः । तस च य ara a p 2 
आनन्दः स एको माचुपो Ag गनुष” आनन्द ता 
ध्याणां ASS एक आनन्द! | | एक प्रकृष्ट आनन्द है | 
ते ये शतं साजुषा आनन्दाः | ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं 
वही मनुष्य-गन्धवॉका एक आनन्द 
स एको मदुष्यगन्धर्वीणामानन्दः| है मानुष आनन्दे मनुष्यान 
~ |का आनन्द सौ गुना उत्कृष्ट होता 
है | जो पहले मनुष्य होकर फिर 
मनुष्यगन्धर्वाणासानन्दो भवति। कर्म और उपासनाकी विशेषतासे . 
| ce ... | गन्धर्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य- 
महुष्याः सन्त; कमीवधाविशा- गन्धर्व कहलाते हैं | वे अन्तर्धानादि- 
दन्धवत्वं TAT मनुष्यगन्धवा!। | कौ शक्तिसे सम्पन्न तथा सुझ रार 
और इन्द्रियोसे युक्त होते हैं, इसलिये 
। उन्‍हें [ शीतोष्णादि दृन्दोंका ] थोड़ा 
प्रतिघात होता है तथा वे 
न्द्रोका सामना करनेवाले सामध्य 


ते ह्यन्तर्धानादिशक्तिसंपन्नाः 


सूकष्मकार्यकरणाः । तखात्प्रति- 


घाताल्पत्बं तेषां इन्दप्रतिधात- | और साधनसे सम्पन्न होते हँ । 


 मनुष्यग्न्धवेस्य स्याचित्तप्रसादः! 


i 
) 


।क्‍ 


S A अतः उस शीतोष्णादि aaa 
शक्तिसाधनसंपत्तिश्च । ततो- प्रतिहत न होनेवाले तथा [ उसका 


प्रतिहन्यमानख प्रतीकारवतों | आघात होनेपर ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मनुष्यगन्धर्वको चित्तः 
| ma होता है और उस 


जिज A असादवियेषे, विरोषको 
तत्रसाद विशेषारशुश्विद्षेषरशिः AG SERT 


aS 
Se Lee Se Se 
c 


व्यक्ति; | एवं पूर्वेखाः TET | 


भूमेरुत्तरस्यामुत्तेरस्याँ भूमौ 
प्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्दो- 
त्कषे उपपद्यते । 

प्रथमं त्वकामहताग्रहणं मनु- 


घ्यविषयभोगकामानभिहतस्य 
श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दाच्छत- 
. गुणेनानन्दोस्कपों मनुष्यगन्धर्बेण 
तुल्यो वक्तव्य इत्येवमर्थम्‌ | 
साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
त्वावृजिनत्वे Tat | ते att 
fie सत्र | अकामहतत्व तु 
विषयोत्कर्षापकर्षतः सुखोत्कर्षा- 


पकर्षाय विशेष्यते । अतोऽक्ाम- 


SET TATT, तगु, 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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अभिव्यक्ति होती है | इस प्रा 
पूर्वपूर्व भूमिकी अपेक्षा आगे-ओ. 
की भूमिमें प्रसादकी विशेषता होने. ' 
से सो-सो गुने आनन्दका उक्त | 
होना सम्मव ही है । | 
[ आगेके सब aa साप | 
रहनेवाला ] 'श्रोत्रियस्य चाकामइ- | 
तस्य' यह वाक्य पहले [माझ | 
आनन्दके साथ ] इसलिये vay | 
नहीं किया गया कि विषय-भोग | 
और कामनाओंसे व्याकुल न रहने- | 
वाले श्रोत्रियके आनन्दका उल्क | 
मानुष आनन्दकी अपेक्षा सो गुना | 
अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्वके आनन्दके ( 
तुल्य बतलाना है । श्रुतिमें 'साधु- / 
युवा? और 'अध्यायक' ये दो विशेषण 
[ सार्वभौम राजाका ] श्रोत्रियव | 
ओर निष्पापत्व प्रदर्शित केके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं। इन्हें | 
आगे भी सबके साथ समान भाकरे | 
समझना चाहिये | विषयके उल 
और अपकर्षप्ते सुखका भी उक्र | 
और अपकर्ष होता है [कि | 
कामनारहित पुरुषके लिये Gel | 
उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ रहीं | 
करता] इसीलिये अकामहृतली 
विशेषता है । और | 
‘rammed’ पद ग्रहण किया गा | 


ag? 3 J 9129 d by gya sana गाङ्करभाष्याये १७७ 
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` सुखोत्कर्षापलन्धरकामहतत्वस्य | सुखका सौगुना उत्कर्ष देखा जाता 
| dé z ५ अतः अकामहतत्वको परमानन्द- 
प्रमानन्दम्नाप्तिसाधनत्वविधाना- | की प्राप्तिका साधन वतलानेके ठिये 
क विशेषण ग्रहण किया 
ENE | आर सबकी व्याख्या पहले की 
S a r A $ 
म्‌ | व्याख्यातमन्यत्‌ | जा चुकी है | 
देवगन्धर्वा जातित एवं ।| देवगन्धर्व-जो जम्मसे ही गन्धर्व 
जळो सिति पितणां | हों चिरछोकलोकानाम्‌! (Rie 
चिरलोकलोकानामिति पितृणां | Eee (चिरस्थायी 
A 4 = | ठोकमें रहनेवाठे ) यह पितृगणका 
विशेषणस्‌ । चिरकालयायी | विशेषण है । जिन पितृगणका 
ठोको येषां पितृणां ते चिर- | चिरखायी लोक है बे चिरलोक- 
3 E ५ | लोक कहे जाते हैं। आजान' 
लोकलोका इति | आजान इति | देवढोकका नाम है, उस आजानमें 
देवलोकस्तसिन्ाजाने जाता आ- | जी उसन है व वे देवगण 
i 7 TO 'आजानज' हैं, जो कि स्मार्त कर्म- | 
आजा देवाः सातेकर्मविशेषतो विशेषके कारण देवस्थानमें उत्पन्न 
देवखानेषु जाताः। इए हैं। 


Ne 


कर्मदेवा ये वैदिकेन कर्सणा- | जो केवळ अग्निहोत्रादि वैदिक 


प्रिहोत्रादिना केवलेन देवान- कर्मसे देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 
दानादिना BACT दनान | दनद कहाते हैं । जो तैंतीस 
यान्त | दवा शातं TIAN | देवगण यज्ञमें हविर्भाग लेनेवाले हैं. 
afte: । इन्द्रस्तेषां खामी | वे ही यहाँ देव! m a 

oN , । cree | उनका खामी इन्द्र है और इन्द्रका 
तखाचार्यो बृहस्पति; । प्रजा गुरु बृहस्पति है । “प्रजापति का 
पतिविराट्‌। त्रैलोक्यशरीरो बरह्मा | अर्थ विराट है, तथा त्रेलोक्यशरीर- 
समष्टि्यष्टिरूपः संसारमण्डल- | धारी ब्रह्मा है जो समष्टिव्यष्टिरूप 
व्यापी । और समस संसारमण्डलमें व्याप्त है। 


त्र > i एकताको 
यत्रत न्द कतां | जहाँ ये आनन्दके भेद 
जानन्दजहा 0 अत होते है [अत एक 


गच्छन्त घमेश्र-वनिसित्तो ज्ञात. ही गि piles à 
२३-२४ ] 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ EN | | 
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च तद्विपयमकामहतत्वं च निं 
रतिशायं यत्र स एप हिरण्यगर्भो 
ब्रह्मा, तस्यैष आनन्दः श्रीत्रि- 
येणावूजिनेनाकामहतेन च सतः 
प्रत्यक्षमुपलम्यते | तस्मादेतानि 
त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते । 
तत्र श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे 
नियते अकामहतत्वं तूत्कृष्यत 


इति प्रकृष्टसाधनताबगम्यते । 


तस्याकामहतत्वप्रकर्षतश्चोपल- 


भयमानः श्रोत्रियग्रत्यक्षो ब्रह्मण 
आनन्दो यस्य॒ परमानन्दस्य 
मात्रेकदेश! । “एतस्येवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति” (qo go ४। ३ 
२२ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | स एष 
आनन्दो यस मात्रा; समुद्राम्भस 
इव विश्रुष: प्रविभक्ता 


CC-0. 


उससे होनेवाले धर्म एवं ज्ञान तग | 
तद्विषयक अकामहतत्व सबसे व्र 
हुए हैं वह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्म 
है | उसका यह आनन्द st 
निष्पाप ओर अकामहत | 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध endl | 
है | इससे यह जाना जाता है कि | 
[ निष्पापत्व, अकामहतत्व और | 
श्रोत्रियत्व ] ये तीन उसके साधन | 
हैं । इनमें श्रोत्रियत्व और निष्पापल्न | 
तो नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाठे) | 
धर्म हैं किन्तु अकामहतलका | 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसव्यि | 
यह प्रकृष्ट-साधनरूपसे जाना 
जाता है । 

उस अकामहतस्वके m | 
उपलब्ध होनेवाळा तथा श्रोत्रियो 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाला वह ब्रह्माका | 
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा | 
अर्थात्‌ केवळ एकदेशमात्र है, जैसा | 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अय | 
प्राणी जीवित रहते हैं” इस अन्य । 
श्रुतिसे सिद्ध होता है, वह पई | 
हिरण्यगर्भका आनन्द, मिसे 
की मात्राएँ ( लेशमात्र आनन्द) | 
समुद्रके जळकी बूँदोंके परग | 


ART, LAT उसमें m 


age ८ ] शाडूरभाष्याथ १७९ 
gat स एष परमानन्द; खा- | प्राप्त हुईं हैं वही अद्वेतरूप होने- 
से खाभाविक परमानन्द है । इसमें 
आनन्द ओर आनन्दीका अभेद 
वोश्राबिमागोच्त्र N-A [है ॥ १-४ | 
बल्लात्मैक्य-हष्टिका उपसंहार 
तदेतन्मीमांसाफलमुपसंहियते- अब इस मीमांसाके फलका 
उपसंहार किया जाता है-- 

स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः । स य 
एवंबिदस्माछ्लोकात्पेत्य। एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति । 
एतं प्राणमयमात्मानसुपसंक्रामति। एतं मनोमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति | एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रामति। एत- 
मानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति । तदप्येष श्लोको 
भवति ॥ ५॥ 

` वह, जो कि इस पुरुष ( पत्चकोशात्मक देह ) में है और जो 
यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है । वह, जो इस प्रकार जाननेवाळा है, 
इस लोक ( दष्ट और अदृष्ट विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है [ अर्थात्‌ विषयसमूहको अन्नमय कोशसे प्रथक्‌ 
' नहीं देखता ] । इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको प्राप्त होता है, 
इस मनोमय आत्माको प्राप्त होता है, इस विज्ञानमय आत्मको प्राप्त 
होता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है । उसीके विषयमे 
यह छोक है || ५ || 

यो गुहायां निहितः परमे 


भाविकोऽदवैतत्वादानन्दानन्दि- 


जो आकासे लेकर अन्नमय 
कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके 
` अह्यालैक्योप- व्योम्न्याकाशादि- | उसमें अचुप्रविष्ट हुआ eo 
a i 
रः Slee PRAM via Aoi aged [लूप Galt 


oe तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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निर्दिश्यते। कोऽसौ ? अयं पुरुषे, 
यश्चासावादित्ये यः परमानन्दः 
श्रोत्रियप्रत्यक्षो निर्दिष्टो यस्यैकः 
देश ब्रह्मादीनि भूतानि सुखा- 
होण्युपजीवन्ति. स॒यश्चासावा- 
दित्य इति निर्दिश्यते। स एको 


मिन्नप्रदेशस्थघटाकाशेकत्ववत्‌ । 


ag तन्नि्देश स॒ यश्चायं 


पुरुष इत्यबिशेषतोऽध्यात्मं न 


च 


युक्तो 


निदेशः, यश्चायं दक्षिणः 

5क्षनिति तु युक्त, प्रसिद्वत्वात्‌ । 
न) पराधिकारात्‌ । परो 

ह्यत्मात्राधिकृतोऽदञ्येऽनात्म्ये 


भीषास्माद्वातः पवते सै षानन्द्स्य 


मीमांसेति | न्‌ बरामत, 


x| 


उसीका “स यः! ( वह जो) न 
izn निर्देश किया जाता है। 
वह कौन R जो इस पुरुषों है 
और जो श्रोत्रियके लिये प्रत्यक्ष 
बतलाया हुआ परमानन्द आदित्य | 
है; जिसके एक देशके आश्रयसे ही | 
सुखके पात्रीभूत ब्रह्मा आदि जीव | 
जीवन धारण करते हैं उसीआनन्द- | 
को “स यश्वासावादित्ये! इन पदो | 
द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। | 
मिन्न-प्रदेशस्थ घटाकाश और | 
महाकाशके एकत्वके समान [उन | 
दोनों उपाधियोंमें स्थित ] व्ह 
आनन्द एक है | 

शंका-किन्तु उस आनन्दका | 
निर्देश करनेमें “वह जो इस पुरे | 
है? इस प्रकार सामान्यरूपसेअध्याम | 
पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं | 
है, बल्कि “जो इस दक्षिण at हँ | 
इस प्रकार कहना ही उचित है | 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है। | 

समाघान-नहीं, क्योंकि यहाँ? | 
आत्माका अधिकरण है । अब्सै | 
5नाम्म्ये' भीषास्माद्वातः पवते' वीं | 
“सेषानन्दस्य मीमांसा' आदिका , 
के अनुसार यहाँ परमात्माका | 
प्रकरण है. । अतः दि | 
eee उस दक्ष” | 


~. 


| 
i 
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युक्तो निदष््म्‌। परमात्मषिज्ञान्‌ 
q विवक्षितस्‌ । तस्मात्पर एव 
निर्दिश्यते “स एक? इति। 
नन्वानन्दस्य मीमांसा प्रकृता 
तस्या अपि फलय्रुपसंहतव्यम्‌ | 


अभिन्नः स्वाभाववक आनन्द, 


परमात्मेव न विषयविषयि- 
संबन्धजनित इति | 

ननु तदलुरूप एवायं निदेश 
स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 


स एकः? इति भिन्नाधिकरणय- 
विशेषोपमर्देन | 

नन्वेवमप्यादित्यविशेषग्रहण- 
मनर्थेकम्‌ | 


नानर्थकम्‌ , उत्कर्षापकर्ष 
पोहाथेत्वात्‌ | द्वैतस्य हि मूर्त 
wa पर उत्कर्ष; सावः 


अभ्यन्तगतः स०“वेरपुरूगत" 


Ss Qe es i नह नए 
पुरुष ] का अकस्मात्‌ निर्देश करना 
उचित नहीं है। यहाँ परमात्माका 
विज्ञान वर्णन करना ही अभीष्ट है 
इसलिये “वह एक है? इस वाक्यसे 
परमात्माका ही निर्दह किया 
जाता है । 

ग्रका-यहाँ तो आनन्दको 
मीमांसाका प्रकरण है, इसलिये 
उसके फढका उपसंहार भी करना 
ही चाहिये, क्योंकि अखण्ड 
और खाभाविक आनन्द परमात्मा 
ही है; वह विषय और विषयीके 

धसे होनेवाळा आनन्द नहीं है| 

मध्यस्थ--'जो आनन्द इस पुरुषम 
है और जो इस आदित्यमें है वह 
एक है? इस प्रकार मिनन आश्रयोंमें 
खित विशेषका निराकरण करके 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है | 

शंका-किन्तु, इस प्रकार भी 
(आदित्य! इस विशेष पदार्थका ग्रहण 
करना व्यर्थ ही है | 

समाधान-उत्कर्ष और अपकर्षका 
निषेध करनेके लिये होनेके कारण 
यह व्यर्थ नहीं है। मूर्त और मूतर 
Saat परम उत्कर्ष सूयंके अन्तगत 


aa विशेषके बाघ- 


sata Ne S > fT 
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विशेषोपमर्देन परमानन्दमपेकैय 
समो भवति न कश्रिदुत्क्षोऽप- 
कपो वा ताँ गति गतस्येत्यभयं 
प्रतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम्‌ | 
अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो व्याः 


द्वितीयानुप्रश्न- स्थात | कायरस- 
विचार लाभप्राणनाभयप्र- | 


तिष्ठामयदर्शनोपपततिभ्योऽस्त्येव 
तदाकाशादिकारणं अल्लेत्यपा- 
HASTA एकः । द्वावन्याव- 
gran बिद्वदविदुपोबहगरापत्य- 
प्राप्तिविषयों तत्र विद्वान्समश्नुते 
न समश्नुत इत्यनुप्रश्नोऽनत्यस्त- 
दपाकरणायोच्यते | मध्यमोऽनुः- 
्रश्ोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत 
इति तद्पाकरणाय न यत्यते | 
स यः कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्म 
उत्सृज्योत्कर्षपकर्षमद्वेतं सत्यं 


द्वारा परमानन्दकी अपेक्षा 
तुल्य ही सिद्ध होता है तो उप 
गतिको प्रास इए पुरुषका मे; 
उत्क या अपक नहीं रहता और 
वह निभय स्थितिको प्राप्त कर छेता 
है; अतः यह कथन उचित ही है। 
ब्रह्म है या नहीं---इस अनुप्ररनवी 
याख्या कर दी गयी । कार्यरूप | 
रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्ठा | 
और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
आकाशादिका कारणरूप ब्रह्म है | 
ही-इस प्रकार एक अनुप्ररनका | 
निराकरण किया गया | दूसरे दो | 
अनुप्रइन विद्वान्‌ और अविद्वातकी 
ब्रह्मग्राप्ति और ब्रह्मकी अग्रकतिके 
विषयमें हैं | उनमें अन्तिम अनुप्रश्न 
यही है कि विद्वान्‌ ब्रह्मको प्रा | 
होता है या नहीं ? उसका निरा | 
करण करनेके लिये कहा जाता है। | 
मध्यम अनुप्रश्‍नका निराकरण तो 
अन्तिमके निराकरणसे ही हो | 
जायगा; इसलिये उसके निराकरणका | 
यत्न नहीं किया जाता | 
इस प्रकार जो कोई उत्कर्षऔ | 
अपकर्षको त्यागकर À ही उर 
सत्य ज्ञान और अनन्तरूप अदत त्र 


ज्ञानमनन्तमसील्येबं २०: saree Gis ऐसे अनिता है वह एवंवि 
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त्येबंवित्‌ । एवशब्दस्य प्रकृत- 
परामशार्थत्बात्‌ । स क्रिम्‌? 
असाछोकात्रेत्य दष्टाद्टेष्टविः 
पयसशुदाथो ह्ययं SERN- 
छोकात्मेत्य TAS निरपेक्षो 
भूत्वैतं यथाव्याख्यातमन्नमय- 
मात्मानझुपसंक्रामति। विषयजात- 
मन्नमयास्मिण्डात्मनो व्यतिरिक्त 
न पश्यति । सवं स्थूलभूतमन्न- 


मयमात्मान पञ्यतीत्यर्थः | 
ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं 
सर्वान्नमयात्मखमविभक्तम्‌ । 
gad मनोमयं विज्ञानमयमा- 
नन्दमयमात्मानप्रुपसंक्रामति | 
अथाइञ्येऽनारस्येऽनिरुक्तेऽनिलः 
यनेञ्भयं प्रतिष्ठां बिन्दते | 
तत्रेतचिन्त्यम्‌ । कोऽयमेष 
कतीयाचुप्रश्न- वित्कर्थ वा संक्राम 


विचारः तीति। कि परसा- 
` दात्मनोऽन्यः संक्रमणका प्रवि- 


भक्त उत स WH TA Pot Satya Vrat fe न Col 


शाइरभाष्याथे 


ndation Chennai and eGangotri * 
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(इस प्रकार जाननेताळा ) है, क्योंकि 
“एवम्‌ ee प्रसंगम आये हुए पदार्थ- 
का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
लिये हुआ करता है | वह एवंवित्‌ 
क्या [करता है?] इस लोकसे 
जाकर--दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों- 
का समुदाय ही यह लोक है, उस 
इस लोकें प्रेत्य-प्रत्यावर्तन करके 
( छौटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ वह विषयसमूहको अन्नमय 
शरीरसे भिन्न नहीं देखता; तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्ण स्थूळ भूतवर्गको 
अन्नमय शरीर ही समझता है | 
उसके भीतर वह सम्पूर्ण अनमय 
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माकों देखता है। और फिर 
क्रमशः इस मनोमय, विज्ञानमय और 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ वह इस ALA, अशरीर, 
अनिर्वचनीय, और अनाश्रय आत्मामं 
अभयखिति ग्राप्त कर लेता है | 
अब यहाँ यह विचारना है कि 
यह इस प्रकार जाननेवाळा है कौन £ 
और यह किस प्रकार संक्रमण करता 
है? बह संक्रमणकत परमात्मासे 
अथवा खयं वही है | 


lection 


an हे निष 
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पूव ०-इस विचारसे om 
क्या है? 


यद्यन्यः स्याच्छृतिविरोधः । सिद्चान्ती-यदि वह उससे भिन्न 
uag तदेवालुप्राविशत” | दै तो उसे रचकर उसमे 
(3३० २।६। १) “अः ea है और हैं 


य हँ-इस प्रक 
न्योऽसावन्योऽहमस्रीति । नस! स प्रकार जो कहता है 


वह नहीं जानता” “एक हो 
१) 
वेद” (go उ० १। ४। १०) अद्वितीय” “तू वह है” इत्यादि 


“एकमेवा तीयम्‌’ ( छा० उ० श्रतियोंसे विरोध होगा | और यदि 
६।२ १) “त्तमसि” | बह सम हो आनन्दमय आमावो 
(छा० उ०६।८-१६ ) इति। | प्राप्त होता है तो उस [ एक ही ] 
अथ स एव, आनन्दमयमात्मानशु | में कर्म और कर्तापन दोनोंका होना 
पसंक्रामतीति कर्मकतृत्वाचुप- असम्भव है, तथा परमात्माको ही 
पत्तिः, परस्यैव च संसारित्वं | संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
पराभावो वा | परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है । 

यद्युभयथा Mat दोपो न| पूर्व०-यदि दोनों ही अखाओं- 


Je = में प्राप्त होनेवाले दोषका परिहार 
Weg शक्यत इति व्यथा | नहीं किया जा सकता तो उसका 
चिन्ता । अथान्यतरसिन्पक्षे | विचार करना व्यर्थ है और यदि 

किसी एक पक्षको खीकार कर ठेनेसे 

दोषाप्राप्तिस्त॒ृतीये वा पक्षेष्दुष्टे दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 

` , | तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 

स एव शास्राथ इति व्यथेव | ही शात्रका आशय समझना चाहिये। 

चिन्ता | ऐसी अवस्थामै भी विचार करना 
व्यर्थ ही होगा | 


न; तन्निर्धारणार्थत्वात्‌ सत्यं |. तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह | 
CC-0. Prof. Satya (सक्न fia लिये है। | 


कि ततः + 


प्राप्ती दोपो न शक्यः | 
। मन्यतरसिंस्तृतीये वा पक्षेष्दुऐे- 
| saga व्यर्था चिन्ता खान्न तु 
| asa इति तदवधारणार्थः 
| तादर्थवत्येवेषा चिन्ता | 


सत्यमर्थवती चिन्ता aa- 
| थविधारणार्थत्वात्‌ । चिन्तयसि 
* चत्वंन तु निर्णेष्यसि, 

किं न निणेंतव्यमिति Ag- 
वचनम्‌ ! 


बहुप्रतिपक्षत्वात्‌। एकत्ववादी 
सम्‌, वेदार्थपरत्वादू, बहवो हि 
गानात्वादिनो बेद्बाह्मास्व- 
| भतिपक्षाः । अतो ममाइङ्का न 
निणेष्यसीति । 


` -एतदेच मे खस्त्ययन अमी” 


| ag? ८ l by Arya sarmi gpu henna and eGangotri 


यह ठोक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाला दोष निवृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 
पक्षोमेंसे किसी एकका अथवा किसी 
तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 
जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही 
होगा | किन्तु उस पक्षका निश्चय 
तो नहीं हुआ है; अतः उसका 
निश्चय करनेके लिये होनेके कारण 
यह विचार सार्थक ही है | 
पूवे०-शाख्रके तात्पर्यका निश्चय 
करनेके लिये होनेसे तो सचमुच 
यह विचार सार्थक है, परन्तु त तो 
केवळ विचार ही करता है, निर्णय 
तो कुछ करेगा नहीं | 
पिद्धान्ता-निर्णय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा क्या कोई वेदवाक्य है ? 
पूर्व ०-नहीं | 
पिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्यों 
नहीं होगा £ 
पूवे०-क्योकि तेरा प्रतिपक्ष 
वेदार्थ ोनेके 
बहुत है | वेदार्थपरायण ह 
कारण व्‌ तो एकत्ववादी है किन्तु 


तेरै प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानालवादी 
| बहुत हैं | इसलिये मुझे सन्देह है 


कि तू मेरी शङ्काका निर्णय नहीं 
कर सकेगा | 


vratarka मुझे बहुत-से 
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मेकयोगिनमनेकयोगिवहुप्रतिप- अनेकलवादी प्रतिपक्षियोंसे युक्त | 
एकत्ववादी बतलाया है-यही a 


क्षमात्य | अतो जेष्यामि र्वान्‌; | मंगठकी बात है । अतः अव है 
सबको जीत ढँगा; छे) मैं विचार 
आरम्भ करता हूँ । 


आरमे च चिन्ताम्‌ | 


स्‌ एव तु स्यात्तद्घावस्य वि- | वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ह 

| है, क्योंकि यहाँ जीवको परमात्र 

. बक्षितत्वात्‌। तद्विज्ञानेन परमा- | भावकी प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है | 

। ब्रह्मवेत्ता परमात्माको प्राप्त कर सेता 

त्मभावों ह्यत्र विवक्षितो ब्रह्म | है? इस वाक्यके अनुसार यहाँ ब्रह्म 

विज्ञानसे परसात्मभावकी प्राप्ति होती | 

विदाझोति परमिति । न ह्यन्यः | है-यही प्रतिपादन करना इष्ट है। । 

किसी अन्य पदाथका अन्य पदार्थ 

मात्रको प्राप्त होना सम्भव नहीं है। | 

यदि कहो कि उसका खय अपने 

खरूपको प्राप्त होना भी असम्म्र 

ही है, तो ऐसी वात नहीं है 

क्योंकि यहः कथन has अविदाते 

ार्थत्वात्‌ । या हि ब्रह्मविद्यया | आरोपित अनात्म पदार्थाका Ra | 

: करनेके लिये ही है | [ तापय यह. 

खात्मप्राप्तिर॒पदिश्यते साविद्या- है कि] ब्रह्मविद्याके दारा जो. 
अपने आत्मखरूपकी प्रा 

कृतस्यान्नादिबिशेषात्मन आत्म- | उपदेश किया जाता है वह अबिधा | 


a कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषानीः | ` 
्वेनाध्यारोपितस्यानात्मनोऽपो- | का अर्थात्‌ आत्ममावसे आरोपि 


स्थान्यभावापत्तिरुपपद्यते । ननु 


A 


तस्यापि तद्भात्रापत्तिरनुपन्नेव ! 


न; अवि्याकृततादात्म्यापो- 


हार्था | किये इए अनात्माका निषेध 
कथमेवमर्थतावगम्यते ? ces ae J 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sha RAPRA जाना जाता है 
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बिद्यामात्रोपदेशात्‌ । विद्या- 
याश्च इष्टं कार्यमविद्यानिवृत्ति- 
qà विद्यामात्रमात्मम्राप्तौ 
साधनमुपदिश्यते | 


AA 


मार्गविज्ञानोपदेशवदिति चे- 
त्तदात्मत्वे विद्यामात्रसाधनोप- 
| देशोऽहेतुः | कस्रात्‌ ? देशान्तर- 


| mat मागंबिज्ञानोपदेशदशे- 


~ 


' नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति 


त्‌? 


dls 


न, वैधम्यात्‌। तत्र हि ग्राम- 
Avi विज्ञानं नोपदिश्यते | 


तरप्राप्तिमागे विषयमेयोषदिइयते 


ज +लॉीन-अ सफ-जफफफफफफ>फफफाफकसउसइक्‍इक्‍पफस्‍ फक्‍ॉ सास कक सफफफरल़फसर उस्‍क्‍स्‍क्‍२इ-न ईोफकजअफक्‍् फकसक्‍इइक्‍-फ-फ-कसफफ्उक सडक 


पिद्धार्न्वा'-केवळ ज्ञानका ही 
उपदेश किया जानेके कारण | 
अज्ञानकी निवृत्ति-यह ज्ञानका 
प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 
प्राप्तिमें वह ज्ञान ही साधन बतढाया 
गया है | 


पूर्व ०-यदि वह मार्गविज्ञानके 
उपदेशके समान हो तो? [अब 
इसीकी व्याख्या करते E—] केवळ 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
क्यों है? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
देखा गया है | ऐसी अवस्थामे ग्राम 
ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 
करता--ऐसा माने तो ? 

सिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि वे दोनों समान धर्मवाले नहीं 
हैं। # [ तुमने जो cera दिया है] 
उसमें ग्रामविषयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवळ उसकी 


E = e मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान- 


# ग्रामको जानेवाळे और ब्रह्मको प्राप्त होनेवालेमें बड़ा अन्तर है | इसके 
सिवा प्रामको जानेवालेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उसे 
| R नहीं कहा जाता कि “तू अमुक ग्राम है? परन्तु ब्रह्मशानका उपदेश तो तू 
रह्म हैः इस अभैदसूचर्क वीरि क्रियाः जीती है ollection. 
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विज्ञानम्‌ । न तथेह ब्रह्मविज्ञान 


व्यतिरेकेण साधनान्तरविषयं 


विज्ञानमुपदिश्यते । 


उक्तकर्मादिसाधनापेथ् TA- 
विज्ञानं परग्राप्तौ साधनसुप- 
दिश्यत इति चेन्न; नित्यः 
त्वान्मोध्स्येत्यादिना प्रत्युक्त- 
त्वात्‌ । श्रुतिश्च TART तदेवा- 
नुप्राबिशदिति कायंखस्य तदा- 
त्मत्वं दर्शयति | अभयप्रतिष्ठीप- 
पत्तेश् | यदि हि विद्यावान्खा- 
त्मनोज्न्यन्न पश्यति ततोऽभयं 
प्रतिष्ठा विन्दत इति खाड्रयहेतोः 
परसान्यस्याभावात्‌ | अन्यस्य 


चाविद्याकृतत्वे विद्ययावस्तुत्व- 


aiina o Rere ferta प्रतीत होत | 


A | 
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का ही उपदेश किया जाता है। | 
उसके समान इस ग्रसङ्गमे T त 
विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन. 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश ag | 
किया जाता | | 


यदि कहो कि [ पूर्वकाण्झों | | 
कहे हुए कमकी अपेक्षावाला ब्रह्मज्ञान | 
परमात्माको ÀA साधनरुपते | 
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी | 
वात भी नहीं है, क्योंकि मोष | 
नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका | 
पहले ही निराकरण किया जा चुका | 
है । ‘Sa रचकर वह उसीमें अनु- | 
प्रविष्ट हो गया? यह श्रुति भीवार्य | 
में स्थित आत्माका परमात्मत प्रदर्शित | 
करती है | अभय-प्रतिष्ठाकी | 
के कारण भी [ उनका अभेद ही 
मानना चाहिये ] । यदि ज्ञानी अप | 
भिन्न किसी औरको नहीं देखा | 
तो वह अभयश्थितिको प्राप्त a | 
लेता है-ऐसा कहा जा सर्षपी | 
है, क्योंकि उस अवस्थाम a | 
हेतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता ग 
रहती | अन्य पदार्थ [ 
द्वेत ] के अविद्याकृत 
ही विद्याके द्वारा उसके अ 
दर्शनकी उपपत्ति ही स | 


| ad? ८ ] शाङ्करभाष्याथं १८२, 
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gpa aa यदतेमिरिकेण | द्वितीय चन्द्रमाकी वास्तविकता 


यही है. कि वह तिमिररोगरहित 


चक्षुष्मता न शुहयते | नेत्रोवाळे पुरुषद्वारा ग्रइण नहीं 
किया जाता | 
aa न Tea इति चेत्‌ ¦ पूर्व०-परन्तु द्वेतका ग्रहण न 


होता हो-ऐसी बात तो है नहीं | 


न) सुपुससमाहितयोर-| Rah- मत कहो, 
| ग्रहणात्‌ । क्योंकि सोये हुए और समाधिस्थ 


| 


पुरुषको उसका ग्रहण नहीं होता | 
'सुपुप्ेऽग्रहणमन्यासक्तवदिति | पूर्व०-किन्तुसुपुपतिमे जो द्वैतका 
भग्रहण है वह तो विषयान्तरमें 
। चेत्‌। आसक्तचित्त पुरुषके अग्रहणके 
समान है ? 
न, सर्वाग्रहणात्‌ | जाग्र॒त्खभ- | पिड़ान्ता-नहीं, क्योंकि उस 
समय तो सभी पदाथाँका अग्रहण 
( ANA अन सक्तचित्त कैसे 
| योरन्यस्य॒ ग्रहृणास्सच्वमेवेति | दै [ फिर वह अन्या 
| "a कहा जा सकता है ! ] यदि कहो 
_ £ _ | कि जाग्रत्‌ और खमावस्थामे अन्य 
| चेन्नः अविद्याकृतत्वाजाग्र पका ण वनसे उनकी उठा 
| हे ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
| RAS; यदन्यग्रहणं जाग्रत्खम। क्योकि जाग्रत्‌ और खप्न afar- 
| कृत हैं। जाग्रत्‌ और AA जो अन्य 
| योस्तदविद्याकृतमविद्यामावेऽभा- | पदार्थका अहण है. वह अविद्याके 
कारण है, क्योकि अविद्याकी निवृत्ति 


| ह | होनेपर उसका अभाव हो जाता है! 
सुषुप्तेऽग्रहणमप्यविद्याकृतः पूर्व०-सुघुतिमें जो अग्रहण è 
भी at अविद्याके ही कारण है।; 


| ~ 
१ मिति aq १ (७-0. Prof. Satya वृह Shastri Collection. 
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<> = 
न) खामाविकस्वात्‌ । द्रव्य- 


वस्तुनसताखिक- ` ; 
विशेषसूपयो- या परानपेक्षत्वात्‌ । 
निवंचनम्‌ 
परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेश्ष 
वस्तुनस्तत््वम्‌ । सतो विशेषः 
कारकापेक्षः, AATA विक्रिया | | 
जाग्रत्सप्रयोश्र गरहणं विशेपः । 
ag यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं 
तत्तस्य TAY, यदन्यापेक्षं न 
तत्तत्वम्‌; अन्याभावेऽभावात्‌ | 


तस्मात्खाभाविकत्वाज़ाग्रत्खप्त- 
वन्न सुपुप्ते विशेष! | 
येषां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः 
ad- कार्यं चान्यत्तेषां 


भंयहेतुत्वम्‌ 
भयानिवृत्तिर्भयस्या- 


न्यनिमित्तत्वात्‌। सतश्चान्यस्यात्म- 
हानानुपपत्ति£}. न.त्वासक्त अ-5)व्नहीहेन्खकता और यदि | | 


खाभाविक है । द्रव्यका तात 
स्थ हि तत्त्वमविक्रि-| खरूप तो विकार न होना ही है, 
क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नहीं 


तत्त्व नहीं होता | बिद्यमान वस्तुका 
विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षाबाद्य 


तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि aga 


~ 


होती | दूसरेकी अपेक्षावाला होनेके 


विक्रिया न ae | कारण विकार तत्त्व नहीं है | जो प 
कर्ता, कर्म, करण आदि काखोंबी | 


अपेक्षावाला होता है वह वस्तुका 


~ 


होता है, और बिशेष ही विका | 
होता है । जाग्रत्‌ और खम्नका जो | 
ग्रहण है वह भी विशेष ही है। | 
जिसका जो रूप अन्यकी अभेक्षासे | _ 
रहित होता है वही उसका aa | ` 
होता है और जो अन्यकी आपेक्षा | 
वाळा होता है वह तत्त्व नहीं होता, 
क्योंकि उस अन्यका अमाव होनेप | 
उसका भी अभाव हो जाता है। | 
अतः [सुघुप्तावस्था] खाभाविक होनेके | 
कारण उस समय जाग्रतू और खा | 
के समान विशेषकी सत्ता नहीं है। | 

किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आल. | 
से भिन्न है और उसका कार्यका 
यह जगत्‌ भी भिन्न है उनके म 
निवृत्ति नहीं हो सकती, A 
भय दूसरेके ही कारण इभा मत | 
है । अन्य पदार्थ यदि सत * | 
तब तो उसके खरूपका शर 


| Lea 
mort । सापेक्षस्यान्यस्थ भय- 


( PE A 


त्वमिति चेन्न,तस्थापि ger- 


aq | यदथर्माद्यतुसहायीभूतं 
| नित्यमनित्यं वा निमित्तमपेक्ष्या- 
| सङ्कयकारणं स्यात्तस्यापि तथा- 
| भूतस्पात्महानाभावाड्भयानिवृत्तिः 


। आत्महाने. वा सदसतोरितरेत- 


रापत्तो सबंत्रानाश्रास एव । 


एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य 


| शनाश्ञानयो- संसारस्य अविद्या- 


Tonk कूल्पितत्वाददोपः | 
Anan RTA 
REE हि द्वितीयचन्द्र- 


थे नात्मलाभो नाशो are | 


'पिधाविद्ययोसतद्वमत्वमिति चेन्न 


शाङ्करभाष 
Digitized by Arya Samaj रभाष्याथ Chennai and eGangotri १९१ 
Se rie a, 


Se ie ie Se २०८२, 


होगा तो उसके खरूपकी सिद्धि 
ही नहीं हो सकती । यदि कहो 
कि दूसरा (ईश्वर ) तो [ हमारे 
धमाधम आदिकी ] अपेक्षासे ही 
मयका कारण है, तो ऐसा कहना 
मा ठाक नहीं, क्योंकि वह [सापेक्ष 
ईश्वर] भी वैसा ही है | जो. कोई 
[ इश्वरादि ] दूसरा पदार्थ नित्य या 
अनित्य अधर्मादिरूप सहायक निमित्त- 
ait अपेक्षासे भयका कारण होता 

है, यथार्थ होनेके कारण उसके 

खरूपका भी अभाव न होनेसे 

उसके भयकी निवृत्ति नहीं हो सकती; 

और यदि उसके खरूपका अभाव 

माना जाय तो सत्‌ और असत्‌को 

इतरेतरत्व [ अर्थात्‌ सतूको असत्त्व 

और असतूको सत्त ] की प्राप्ति 

होनेसे कहीं विश्वास ही नहीं किया 

जा सकता | 


परन्तु एकल्व-पक्ष खोकार करने- 
पर तो सारा संसार अपने कारणके 
सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
कोई दोष ही नहीं आता | तिमिर 
रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 
होती है और न नाश दी । यदि 
कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो 
आत्माके ही धर्म हैं [इसलिये उनके 
कारण आत्माका विकार होता होगा ] 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 


थे । ARRIR ARS क्षे य) È 
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ea > 
रुपादिवसत्यक्षावुपम्येते अन्त 


करणखौ | न हि रूपस्य 
प्रत्यक्षस्य सतो KAT | 
अविद्या च स्वानुभवेन रूप्यते 
मूढोष्हमविविक्त मम विज्ञानः 
मिति | 
तथा विधाविवेको5लुभूपते | 
उपदिशन्ति चान्येम्य आत्मनो 
विद्याम्‌। तथा चान्येऽवधारयन्ति। 
तस्मान्नामरुपपक्षस्यैब विद्याविद्ये 
नामरूपे च नात्मधमों | “नामः 
रूपयोनिवेहिता ते | 
aa” (छा० उ०८ । १४। 
१) इति श्रुत्यन्तरात्‌। ते च 
पुनर्नामरूपे सवितयहोरात्रे इव 
करिपते न परमार्थतो विद्यमाने) 
` अभेदे “एतमानन्दमयमा- 
त्मानमुपसंक्रामति” (Ño go 
२।८।५) इति कर्मकतेत्वा- 


लुपपत्तिरित्तिः चेत्‌ Satya Vrat 5०३हे०धहणछपपन्न नहीं होता $ 


रूप आदि विषयोंके समान अन्तः. 
करणमें स्थित विवेक और अविर 
प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं । प्र 
उपलब्ध होनेवाला रूप द्रष्टाका घई 
नहीं हो सकता | भैं मूढ हुँ, गे 
O १ > 
बुद्धि afer है" इस प्रकार अवा | 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण | 
की जाती है | | 
इसी प्रकार विद्याका पार्थक्यभी | 
अनुभव किया जाता है. । बुद्धिमान्‌ 
लोग दूसरोंको अपने ज्ञानका उपदेश | 
किया करते हैं । तथा दूसरे लोग 
भी उसका निश्चय करते हैं | अतः | 
विद्या और अविद्या नाम-रूप पक्षे | 
ही हें, तथा नाम और रूप आसाते 
धर्म नहीं हैं, जेसा कि “जो नाग 
और रूपका निर्वाह करनेवाला है 
तथा जिसके भीतर वे (वा| 
और रूप ) रहते हैं” वह तरह है | 
इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है। | 
चे नाम-रूप भी सूर्यमें दिन भी | 
रात्रिके समान कल्पित ही ७| 
वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं। | 
पर्व ०-किन्ताईश्वर आर जी | 
अभेद माननेपर तो छ | 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता | 
इस श्रुतिमें जो [पुरुषका] gat | 
[आनन्दमय आत्माका] 


f 


z ] 
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| दृच्यात्मसंक्रमणमिति 


| जानना'है। 


न; विज्ञानमात्रत्वात्सं क्रमणः 


क्रमणशव्द- स्य । न जलूकादि- 
तात्पर्यम्‌ वत्संक्रमणमिहोप- 


दिश्यते) कि तहिं ? विज्ञानमात्रं 
संक्रमणश्रुतेरथः । 

Ag छुख्यमेव स क्रमणं श्रूयत 
उपसंक्रामतीति चेत्‌ ? 

न; अन्नमयेज्दशनात्‌ । न 
द्यन्नमयश्टुपसंक्रामतो वाझादसा- 
होकाजळूकावत्संक्रमणं दश्यते- 
ऽन्यथा बा । 

मनोमयस्य बहिनिर्गतस्य 


| विज्ञानमयस्य वा पुनः प्रत्या- 


चेत्‌ ? 
न; खात्मनि क्रियाविरोधा- 


| दन्योञ्नमयमन्यमुपसंक्रामतीति 


wy ७ c 5 
% अर्थात्‌ यहाँ “संक्रमण? शब्दका अथ जाना या 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि पुरुष- 
का संक्रमण तो केवळ विज्ञानमात्र 
है | यहाँ जोंक आदिके संक्रमणके 
समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश 
नहीं किया जाता तो कैसा ? 
इस संक्रमण-श्रुतिका अर्थ तो केवळ 


विज्ञानमात्र है |x 


पूर्व ०-'उपसंक्रामति' इस पदसे 
यहाँ मुख्य संक्रमण ( समीप जाना ) 
ही अभिप्रेत हो तो ! 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अन्नमयमें 
मुख्य संक्रमण देखा नहीं जाता-- 
अन्नमयको उपसंक्रमण करनेवाळेका 
जोंकके समान इस वाह्य जगतसे 
अथवा किसी और प्रकारसे संक्रमण 
नहीं देखा जाता | 

पूर्व०-वाहर [निकलकर विषयों में 
गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
कोशोंका तो वहाँसे पुनः AAN 
अपनी ओर होना सङ्क्रमण हो ही 
सकता है ! 

पिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि इससे 
अपनेमें ही अपनी क्रिया होना- 
यह विरोध उपखित होता है। 
अन्नमयसे मिन पुरुष अपनेसे भिन्न 


| प्रकृत्य मनोमयो विज्ञानमयो वा | अन्नमयको प्राप्त होता है इस प्रकार 
| Jaca मनोमयो विज्ञानमयो 


aa? at पहुँचना' नहीं बल्कि नहीं वल्कि ` 


>` 
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SIT hi काका 
स्वात्मानमेबोपसंक्रामतीति A- | EOT आर") करके अव भनो 
मय अथवा विज्ञानमय i) ' 

रोधः स्यात्‌ । तथा नानन्दमयः हो प्राप्त होता है! ऐसा कहने | 
उससे विरोध आता है। इसी प्रकार 
आनन्दमयका भी अपनेको प्रप 
रहः संक्रमणं नाप्यन्नमयादीः | होना सम्भव नहीं है; अतः प्र | 
रिशेष्याद | गाम संक्रमण नहीं है और न व्ह 

नामन्यतमकर्षेकम्‌। पारिशेष्याद T किसीके am = 
न्रमयाधानन्दमयान्तात्मव्यति- | जाता है । फलतः आत्मासे भिन्न | 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त जिसका कती है वह ज्ञानमात्र | 
मुपपचते | ही संक्रमण होना सम्भव है | 
ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः- | इस प्रकार “संक्रमण शब्दका | 
थे ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दम । 

खस्पैव सर्वान्तरस्याकाशाद्य कोशके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा 


स्यात्मसंक्रमणगुपपद्चते। तस्मा 


रिक्तकर्तेक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- 


मयान्तं कायं सृष्टानुप्रविष्टस्य | आकाशसे लेकर अन्नमयकोशपयन्त 
| कार्यवर्गको रचकर उसमें अनुप्रविष्ट | 


हृदयशुहाभिसंबन्धादन्नमयादि- | हुए आत्माका जो ह्ृदयगुहाके | 
सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनाक्षाओं- | 
में आत्मत्वका भ्रम है वह संक्रमण | 
नात्मविषेकविज्ञानोत्पत््या विन- | खरूप विवेक ज्ञानकी उत्त्तिसे | 
हो जाता है | अतः इस अविधा | 

श्रमके नाइामें ही संक्रमण शन | 
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न | उपचार ( गौणरूप ) से प्रम 
| किया गया है; इसके सिवा किसी | 
प्रकार सर्वगत आत्माका पे | 
वर्मा सम्भव नहीं है | | 


ष्वनात्मखात्मचिश्रमः संक्रमणे- 
श्यति । तदेतस्मिन्नविद्याविश्रम- 


चन्यथा सर्वगतस्यात्मनः संक्र- 
मणमुपपद्यते १८०. Prof. Satya Vrat ऽ 


iS 
८ ], शाङ्करमाष्यार्थ 
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gr LD Li Lim Lh i i Dh nD 4०2७ ah 
वस्त्वन्तराभावाच्च | न च| आमासे भिन्न अन्य वस्तुका 


| । अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 
स्वात्मन एवं सक्रमणम्‌ । न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
बलकात्मानमेव संक्रामति । | 


सकता ] । अपना अपनेको ही 
| प्राप्त होना तो सम्भव नहीं है । 


| तसात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति | जोक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 
| नहीं करती। अतः श्रह्म सत्यखरूप, 


| ré Ja 
| यथोक्तलक्षणात्मप्रतिपत्त्यमेव | ज्ञानरूप और अनन्त है! इस 


| बहुमवनसर्गप्रवेशरसलाभाभय- | पोक्त टक्षणवाठे आतके ज्ञानके 
3 लिये ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार- 
संक्रमणादि परिकटप्यते ब्रह्मणि | भूत ब्रह्ममें अनेक होना, सुषम 


$ दितिः ९ =| अनुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति, 
सबेव्यवहाराचिषथे; न तु परमार्थतो अभय और संक्रमणादिकी कल्पना 


की गयी है; परमार्थतः तो निर्विकल्प 
ब्रह्ममें कोई विकल्प होना सम्भव 
विकल्प उपपद्यते | हे नहीं | 


तमेतं निर्विकट्पसात्मानमेवं- | इस प्रकार क्रमशः उस इस 


SE निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रिमण- 
णोपस क्र त्वा न 
आम्य निति कर अर्थात्‌ उसे: जानकर साधक 


बिभेति कुतश्चनाभयं प्रतिष्ठां | सीसे भयभीत नहीं होता | वह 

विन्दत इत्येत स्मिन्नर्थेऽप्येष श्वो- | अभयस्थिति प्राप्त कर | इसो 

A oN श्लोक भी | इस 

क a 6 न अर्थम यह 3 = 

at भवति । सते वात प्रक | ath प्रवरणके अर्थात्‌ नन्द 

रणस्यानन्दवल्ल्यथेस्य संक्षेपतः | वीके अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित 

प्रकाशनायैष मन्त्रो मव॒ति॥५॥ | करनेके व्यि ही यह मन्त्र EU 
“EONS 

इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यामष्टमोऽडुवाक' 

CC-O. Prof. Satya kyak a gastri Collection. 


A 


निर्विकल्पे ब्रह्मणि . कश्चिदपि 


॥ ८ ॥ 
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नकम अनुकाक 
्ह्मानन्द्का अनुभव करनेवाले विद्वानकी अभयम्रापि 


यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह। 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति | एत*- | 
ह वाव न तपति | किमह* साधु नाकरवम्‌ | किमहं पाप- | 
मकरवमिति । स य एवं विद्वानेते आत्मान स्पृणुते | 
उभे ह्येवैष एते आत्मानं^ स्पृणुते । य एवं वेद | इत्युप | 
निषत्‌ ॥ १॥ 


जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राप्त न करके लोट आती है उस 
FA आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भयभीत adi होता। उस 
विद्वानको, मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पापकर्म क्यों कर डाला-इस | 
प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नहीं करती । उन्हें [ये पाप और | 
पुण्य ही तापके कारण हैं---] इस प्रकार जाननेवाळा जो विद्वान्‌ | 
अपने आत्माको प्रसन्न अथवा सबल करता है उसे ये दोनों आत्मखरूप | 
ही दिखायी देते हैं | [ वह कौन है ? ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अत | 
आनन्द्खरूप ब्रह्मको ] जानता है । ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रह | 
विद्या) है । 


यंतो यस्मान्रिविकल्पाद्थोक्त- | जिस पूर्वोक्त e | 
निर्विकल्प अद्वयानन्दरूप आग | 

लक्षणादद्रयानन्दादात्मनो बाचो-| पाससे व्यादि सविकल्प वसु | 
प्रकाशित करनेवाला वार्षी | 
उमिधानानि द्रव्यादिसबिकाल्प* Perec वस्तुत्वमें A | 


ag? ९ ] Digitized by Arya RM Chennai and ७0519०५९१७ 

वस्तुविषयांण वस्तुसामान्या- | अन्य सविकल्प वस्तुओके ] समान 
 निबिकल्पेष्दयेअपि arty प्रयो- HE कारण बोदर, xe 
के निर्विकल्प और aga होनेपर 
| इभिः प्रकाशनाय प्रयुज्यमाना- | " उसका निर्देश करनेके लिये 
` ` प्रयोग किया. जाता है, उसे न 
| न्यप्नाप्याप्रकाश्यव 'िवतन्ते | पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
बिना ही लौट आता है-अपनी 
| सामर्थ्ये च्युत हो जाता है-- 
मन इति प्रत्ययो विज्ञानम्‌ | | मनसा सह' (मने सहित) 
| इस पदसमूहमें | “मन? शब्द प्रत्यय 

अर्थात्‌ विज्ञानका वाचक है | वह, 

जहाँ-कहीं अतीन्द्रिय पदाथोमें भी 

शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
। शनाय। यत्र च विज्ञानं तत्र | प्रकाशित करनेके छिये प्रवृत्त हुआ 

+ | करता है । जहाँ कहीं भी विज्ञान 

वाचः प्रवृत्ति; । तस्मात्सहेव है वहीं वाणीकी मी प्रवृत्ति है । 
अतः अभिधान और प्रत्ययरूप . | 
। वाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ | 
प्रवृत्ति सत्र | ही प्रवृत्ति होती है | 
तखाद्रदमप्रकाशनाय सर्वथा | शिये वकारा सवैया 
ः प्रयोकतृमिः प्रयुज्यमाना अपि | 7" करनेके लिये ही 


बाचो लला प्रयोगकी हुई वाणी, जिस प्रतीतिके 
| a ES अविषयभूत, अकथनीय, अदृश्य और 


। मिधेयाददश्यादिविश्षेषणात्सहैव निर्विशेष ब्रह्मके पाससे मन अथात्‌ 
| पनसा विज्ञानेन सवेप्रकाशन- | सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
| समर्थेन निवतेन्ते तं ब्रह्मण आ- | विज्ञानके सहित ete आती है. उस 
| नदं oR pear SAAR eae निष्पाप 


| खसामर्थ्याद्रीयन्ते-- 


तच्च यत्रामिधान प्रवृत्तसतीन्द्रि- 


येषप्यर्थ तदर्थे च प्रवतेते प्रका- 


| वाझ्ानसयोरभिधानप्रत्यययोः 


१९८ 
Sad 
तस्य सबैंषणाविनिमुक्तस्यात्मभूत 


विषयविपयिसंबन्धविनिुक्त 
खामाविक॑ नित्यमविभक्त परः 
मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्यथोक्तेन 
विधिना न बिभेति कुतश्वन 
निमित्ताभावात्‌ | 

.न हि तसाद्विदुपोऽन्यदरस्त्वः 


न्तरमस्ति भिन्नं यतो बिभेति | | 
अविद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते) | 
q तस्य भयं भवतीति द्युक्तम्‌। | होता है-ऐसा कहा ही गया है। 


बिदुपश्चाविद्याकायंस्य तसिरिक- 
दष्टद्वितीयचन्द्रवन्नाशाङ्कर्यानिसि- 
त्तस्य न विभेति कुतश्चनेति 
युज्यते | 

मनोमये चोदाहृतो मन्त्रो 
मनसो ब्रह्विज्ञानसाधनत्वात्‌ । 
तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 
त्यथ न विभेति कदाचनेति 
भयमात्र प्रतिषिद्वमिहाद्वेतविषये 
न बिभेति कुतथनेति भयनिमि 


| चन्द्रमाके समान विद्वानूके अविद्या 


| नहीं डरताः- इस 


Tad प्रतिविर्ध्यत T Satya Vrat Shd निमिक्षकी'द्दी प्रतिषेध किया जाता | 


at RENE 
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अकामहत और सब 
एषणाओंसे मुक्त साधकके आत्मभूत, | 
विषय-विषयी सम्बन्धसे रहित, | 
स्वाभाविक, नित्य ओर अविक्त 
ऐसे AGH उत्कृष्ट आनन्दको पर्क 
विधिसे जाननेवाला पुरुष को; 
भयका निमित्त न रहनेके कारा 
किसीसे भयभीत नहीं होता | 


उस विद्वानूसे भिन्न कोई दूसरी | 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय | 
हो | अविद्यावश जब थोड़ा-सा मी | 
अन्तर करता है तभी जीवको भय | 


TS 


अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 

कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 
हो जानेके कारण वह किसीसे नही. 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है | 


मनोमय कोशके प्रकरणम गई | 
मन्त्र उदाहरणके लिये दिया ग्या | 
था, क्‍योंकि मन ब्रह्मविज्ञानं | 
साधन है | उसमें ब्रह्मलका आणे | 
करके उसकी स्तुतिके लिये ही % | 
कभी नहीं डरता' इस वाक्यपे उर्ती । 
भयमात्रका प्रतिषेध किया गागा) | 
यहाँ अद्वैतप्रकरणमे "वह 


ago ९ 
Dr 
नन्वस्ति भयनिमित्तं साध्व 


करणं पापक्रिया च ! 


नेवम्‌; कथमित्युच्यते-एतं 
यथोक्तमेयंथिदस्‌ + ह वाघेत्यव- 
धारणाथों, न तपति AAT- 
| यति न संतापयति । कथं पुनः 
| साध्वकरणं पापक्रिया च न 
| तपतीत्युच्यते | कि कसात्साधु 
शोभनं कम नाकरवं न कृतवा- 
नसीति पश्चात्संतापो भवत्या- 
सन्ने मरणकाले | तथा कि 
| कसात्पापं प्रतिषिद्धं कर्माकरवं 


| तपतो यथाविद्वांसं तपतः | 
कस्मात्पुनविंद्वांसं न तपत 


1 ह युच ‘~ [4 
| यच्यते--स य एवंविद्वानेते | क 


] शाङ्गरभाष्यर्थ 
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श्रका-किन्तु ga कर्मका न 
करना और पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही? 


समाधान-ऐसी वात नहीं है | 
किस प्रकार नहीं है सो बतलाया 
जाता है-इस पूर्वोक्तको अर्थात्‌ इस 
प्रकार जाननेवालेको वह तप्त-उद्विम्न 
अर्थात्‌ सन्तप्त नहीं करता | AeA 
“ह! और ‘aa’ ये निश्चयार्थक 
निपात हैं | वह पुण्यका न करना 
और पापक्रिया उसे किस प्रकार 
ताप नहीं देते ? इसपर कहते हैं- 
मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया! 
ऐसा पश्चात्ताप मरणकाल समीप 
आनेपर हुआ करता है तथा “मैने 


| पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों 


किया' ऐसा दुःख नरकपात आदिः 


कृतवानसीति च नरकपतनादि- | के waa होता है । ये पुण्यका न 
ुलभयात्तापो भव॒ति । ते एते | कला और 


पापका करना इस 
बिद्वान्‌को इस प्रकार संतप्त नहीं 


| साध्वकरणपापक्रिये एवमेनं न | करते जैसे कि वे अबिद्वान्‌को किया 


करते हैं । . 

वे विद्वानको क्यों सन्तप्त नहीं 
सो बतलाया जाता है-ये 
पाप-पुण्य ही तापकें हेतु हैं-इस 


| साध्वसाधुनी तापहेतू इत्यास्मानं प्रकार जातनेवाला जो विद्वान्‌ 
R प्रीणययति “वैलयर्ति चा “माताको ea AIHA सवर करता 


कैजलिरीगोपनिष = 
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परमात्मभावेनोमे पश्यतीत्यर्थः 
उमे पुण्यपापे हि यसादेर्स 
विद्वानेते आत्मानमात्मरूपेणेव 
पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण 


qa कृत्वात्मानं स्पृणुत एव) 


को य एवं वेद यथोक्तमतः | 


मानन्दं ब्रह्म वेद तस्यात्मभावेन | अद्वैत एवं आनन्दस्वरूप ब्रो 


इष्टे पुण्यपापे निवीर्ये अतापके | देखें हुए पुण्य-पाप निर्वीय और 


जन्मान्तरारम्भके न भवतः | 
इतीयमेवं यथोक्तास्यां वछ्यां 
्रह्मविद्योपनिषत्सवाभ्यो विद्या- 


भ्यः परमरहस्यं दशितमित्यथे॥ 


पर शरेयोऽस्यां निषण्णमिति ॥१॥ | विद्यामें ही परम श्रेय निहित है| | 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥९॥ 
७ i शिष्य 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यगोविन्द्भगवत्पूज्यपाद शिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्वाष्ये 
ब्रानन्द्वछछी समाप्ता | 
CC-0. Prof. Satya Mees peasy Collection. 


है अर्थात्‌ इन दोनोंको anp 
से देखता है [ उसे ये my : 
सन्तप्त नहीं करते ] । क्योंकि ये | 
पाप-पुण्य दोनों ऐसे हैं [अर्था | 
आत्मस्त्रूप हैं ] अतः यह विद्वान्‌ 

इस पाप-पुण्यरूप आत्माको आस | 
भावनासे ही अपने विशेषरुपते 
शून्य कर आत्माको ही तृप्त करता | 
है । वह विद्वान्‌ कौन है! जोझ | 
प्रकार जानता है अथात्‌ पूर्वोक्त | 


जानता है । उसके आत्ममावसे | 


ताप पहुँचानेवाले न A, 
जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते। 
इस प्रकार इस Sl, जैसी कि | 
ऊपर कही गयी है, यह ब्रह्मविधया- | 
रूप उपनिषद्‌ है । अर्थात्‌ इसा | 
अन्य सब विद्याओंकी अपेक्षा पस | 
हस्य प्रदर्शित किया गया है। | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


suai 


THE अनुवाक 


मुगुका अपने प्रिता वरुणके पास जाकर अद्मविद्याविषयक 
WRT करना तथा वरुणका TARA 
सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्माकाशा- | क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनन्त 
~ , | ब्रह्म ही आकाइासे लेकर अन्नमय- 
दिकायमन्नमणान्त पर्यन्त कार्यको रचकर उसमे 
सट्टा तदवानुप्रावष्ट | अनुप्रबिष्ट हो सविशेष-सा उपल्ब्ध 
विशेषयदियोपलम्यमातं यसा- | हो रहा है इसलिये वह समूर्ण 
ह. 7 = | कार्यवर्गसे विलक्षण अदऱ्यादि धम 
चसात्सवकायावळक्षणमरृश्यादः वाळा आनन्द ही है; और वही मैं 
धर्मकमेवानन्दं तदेवाहमिति | हुँ-ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि 
विजानीयादरुप्रवेशस्य तदर्थत्वा- ते य 0 
तस्यैवं विजानतः शुभाशुभे | साधकके श॒भाशुम कर्म जन्मान्तरका 


छु _ _ | आरम्भ करनेवाले नहीं होते । 
कमणी जन्मान्तरारम्भके न eset यही विषय कहना 


भवत इत्येबमानन्द्वरुस्यां विवः | अभीष्ट था । अब ब्रह्मविद्या तो 
~ 8 समाप्त हो चुकी l यहाँसे आगे 
क्षितोऽथः परिसमाप्ता q ब्रह्मः | ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण 
विद्या । अतः परं ब्रह्मविद्या- | करना है तथा जि पहले 
l | निरूपण नहीं किया गया है उन 
साधन तपो वक्तव्यमन्नादिविष- cee उपासनाओंका भी 
याणि चोपासर्नास्यलुस्तानीस्यत e Baia wet इस 
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इदमारभ्यते प्रकरणका आरम्भ किया जाता है.. | 

aaa वारुणिः वरुणं पितरसुपससार अधीहि 
मगवो ब्रहेति | तस्मा एतस्मोबाच | अन्नं प्राण ay, 
श्रोत्रं सनो वाचमिति | त “होवाच । यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति | यत्मयन्त्य- 
मिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व | तद्‌ ARI स तपो- | 
ऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र WY अपने पिता वरुणके पास गया [और . 
बोळा--] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये । उससे वरुणने यह 
कहा--अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये ब्रह्मकी उपलब्धिके | 
द्वार हैं] ।' फिर उससे कहा--“जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन 
होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं और अन्तमे 
विनाशोन्सुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; वही ब्रह्म है | तब उस ( भृणु ) ने तप किया और उसने | 
तप करके--॥ १ Il | 

आख्यायिका , विद्यास्तुतये, | पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 

वि उपदेश किया था- 

प्रियाय पुत्राय पित्रोक्तेति-- Din बिद्यामी 
3 ! इस दृष्टिसे यह आख्यायिका विद्याकी | 
gaa वारुणिः | वैशब्दः प्रसि- | स्तुतिके लिये है । “कुवे वारुणिः | 
| ee इसमें वै' शब्द प्रसिद्धका सरण | 
द्वाचुसारको भगुरित्येबंनामा करानेवाला है | इससे “गए इस. 
रसिद्धोऽनुसार्यते । वारुणिवरू- | नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अबुल 


; टु कराया जाता है जो वारुणि अर्घा 
णस्यापत्य वारुशिवेरुणः sata अरुणवा०ुत्राणथा | वह ब्र 
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qa विजिज्ञासुरुपससारोपगत- 
वान्‌) अधीहि भगवो ब्रह्मेत्य- 
नेन मन्त्रेण । अधीहि अध्यापय 
कथय । स च पिता बिधिवदुप- 
सन्नाय तस्मै पुत्रामैतद्वचन 
प्रोवाच । अन्नं प्राण चक्षुः श्रोत्रं 
मनो वाचसिति | 

अन्नं शरीर तदभ्यन्तरं च 

वरुणोपदिष्ट- प्राणसत्तारथुपठ- 

बरहमप्रापिद्वाराणि ब्धिसाधनानि ag} 
MT मनो बाचमित्येतानि ब्रह्मोः 
पढब्धौ द्वाराण्युक्तवान्‌ | उक्त्वा 
च द्वारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 


जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 
पिता वरुणके पास गया | अर्थात्‌ 
है भगवन्‌ | आप मुझे ब्रह्मका 
उपदेश कीजिये' इस मन्त्रके द्वारा 
[ उसने गुरूपसदन किया ] । 
'अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन 
( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 
समझना चाहिये । उस पिताने 
अपने पास विधिपूर्वक आये हुए 
उस पुत्रसे यह वाक्य कहा-'अन्न 
प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनः वाचम्‌ ।' 
“अन्न अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेवाला प्राण, 
तदनन्तर विषयोंकी उपलब्धिके 
साधनभूत चक्षु, श्रोत्र मन और 
वाकू ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप 
हँ -ऐसा उसने कहा | इस 
प्रकार इन द्वारभूत अन्नादिको 
बतलाकर उसने उस झृगुको ब्रह्मका 


BY होवाच ब्रह्मणो लक्षणम्‌ | | लक्षण बतलाया | वह क्या है £ 


कि तत्‌ ? 
यतो यस्माद्दा इमानि TAT 


दीनि स्तम्बपर्यन्तानि a 


नह्मलक्षणम्‌ x 
भूतानि जायन्ते | 


| येन जातानि जीवन्ति प्राणाः 
` सारयन्ति वर्षन्ति 


[ सो बतळाते हैं- ] 

जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
सम्पूर्ण प्राणी उपन्न होते हैं, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण 
करते अर्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त होते है 
ap anan उपस्थित होनेपर 
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च यत्मयन्ति ALAR प्रतिगच्छ- a a प्रयाण करने 
भिसबिशन्ति तादा अथात्‌ जिस ब्रह्मके प्रति 
Ale TAF | Ss i गमन्‌ 
न्ति अभिसंविशन्ति TAT | उन्ले वे जीव उसमे प्रो 
मेव प्रतिपचचन्ते | उत्पत्तिसिितिः | करते--उसके तादाल्यमावको प्र 
लयकालेघु यदात्मतां न जहृति | हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि 
~ ~ उत्पत्ति स्थिति Si y 
भूतानि तदेतदत्रह्मणो लक्षणम्‌) | S ल्म 
X विशेषेण प्राणी जिसकी तब्रुपताका त्याग नहीं 
aga बिजिज्ञासख विशेषेण | दते यही उस | 
ज्ञातुमिच्छख | यदेबंलक्षण ब्रह्म | त्‌ उस त्र्मको विशेपरूपसे जाननेकी | 
तदन्नादिद्ारेण प्रतिपद्यखे- अथात it ऐसे 
त्यर्थः । श्रुत्यन्तरं च--“प्राण- | TST ASE उन अन्नादिके द्वारा 
प्राप्त कर | व्रह्म प्राणका प्राण, | 
य्य प्राणयुत चक्षुपश्रश्षुरुत श्रोत्र | चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, अन्ना | 
श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो | अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
बिदुस्ते निचिक्युजेक्ष पुराणः | जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ 
म्यम्‌? (go उ०४ | ४] | i 3 
x (३० z ! एक दूसरी श्रुति भी इस बातको 
१८) इति जह्मोपठव्यी द्वारा- | प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि 
ण्येतानीति दर्शयति | | ATA उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं | 
७ ० A n | 
' स्‌ सुगुत्रह्ापलाब्धद्वाराणि | 
अह्योपलब्ध णं च श्रुत z | 
oe TACT शुस्वा सुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारके साधनः 
* पितुस्तपो ci 


उस मृगुने अपने पितासे ब्रह्मकी 


लब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्तः होता है कि ] जिसका उपदेश ही 
नहीं दिया गया था उस A 


ae इतः पुनरचुपदिष्टस्यैव || र्तिका ] साधन होनेका | 
qqa: साधनस्वप्रतिबक्तिमगो+॥ SG "कैसे gar? [ उत्तर] | 4 


इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे ढक्षणें- | 


ब्रह्मको साक्षात्‌ जान सकते हैं! ऐसी |. 


उपलब्धिके द्वार और ब्रह्मका लक्षण | | 


रूपसे तप किया। [ यहाँ प्रश्न | ' 
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तावशेषोक्तेः । अन्नादि ब्रह्मणः 


S 


प्रतिपत्तौ द्वारं लक्षणं च यतो 


| वा इमानीत्याद्युक्तवान्‌ । सावशेषं 


| हि तत्साक्षाह्रक्मणो$निर्देशात्‌ | 


| अन्यथा हि स्वरूपेणेव अह 
| निर्देष्टव्यं जिज्ञासवे पुत्रायेद- 
मित्थंरूपं श्रह्मेति । न चेवं निर" 
| दिशर्कि तहि ? सावशेषमेवोक्त- 
। वानू । अतोऽवगम्यते नूनं साध- 
नान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्मः 


AAA 


बिज्ञान प्रतीति । तपोविशेषप्रति- 
| पत्तिस्तु सर्वसाधकतमत्वात्‌ | 
| स्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां 
| साधनानां तप एव साधकतमं 


AA 


| विज्ञानसाधनत्वेन तपः 


WI तञ्च तपो बाह्यान्तः 
CC-0. Prof. Saty. 


| भरणसमाधानं तद्द्वारकत्वाटु- 


|; 


॥ nn सिद्ध ERN | a 
| पाधनमिति हि प्रसिद्धं लोके । | el 


_ रक? | वाला साधन 
| पसात्पत्रानुप दिष्टमपि ब्रह्मः 


प्रातपंद 


क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेष ( जिसमें कुछ कहना शेष 
रह गया हो-ऐसा ) था | वरुणने 
'यतो वा इमानि भूतानि’ इत्यादि 
खूपसे अनादि त्रह्मकी प्राप्तिका द्वार 

ओर ढक्षण कहा था | वह सावशेष 
( असम्पूर्ण ) था, क्योंकि उससे 
FSA साक्षात्‌ निर्देश नहीं होता। 

नहीं तो, उसे अपने fag 
त्रके प्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है? इस 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था। किन्तु इस 
प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है | 
तो किस प्रकार किया है? उसने 
उसे सावशेष ही उपदेश किया है | 
इससे जाना जाता है कि उसके 
पिताको अवश्य ही ब्रह्मज्ञानके प्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
है । सबसे बडा साधन होनेके 
कारण मूगुने तपको ही विशेष 
रूपसे ग्रहण किया | जिनके साध्य 
विषय नियत हैं उन साधनोमे तप 
सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
है-यह बात लोकें 
प्रसिद्ध ही है । इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी भगुने ब्रह्म- 


| विज्ञानके साधनरूपसे तपको खीकार 


किया | वह तप बाह्य इन्द्रिय 
Vest अनी करी समाहित करना 


२० 


प्रतिपत्तेः । “मनसश्रेन्द्रियाणां | ही है, क्योंकि FEM उसके | | 


च dared परमं तपः । हता होनेवाली है । “मन जौ 


तज्ज्यायः सर्वधर्मेम्यः स धमः | 


उस Ua तप करके--॥१॥ 
-<9-०९४8-०-७- छु 
इति भूगुवल्ल्यां MAASAR: ॥ १॥ 
Ses 
OA SESS 
कथ Hel 
= `. ~ 
अब ही बरह्म है--ऐसा जानकर और उसमें वह्मके लक्षण घटाकर 
मुगुका पुनः वरुणके पास आना और उसके 


प्त्वा ॥१॥ ` 


उपदेशसे पुनः तप करना | | 

अन्नं ब्रहेति व्यजानात्‌ | अन्नाङयेव खल्विमानि |. 
भूतानि जायन्ते। अन्नेन जातानि जीवन्ति | अन्नं 

प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति | तह्ठिज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरं | 

सुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति। त» होवाच। | 

तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत! | 


स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


अन ब्रह्म है--ऐसा जाना | क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये प |. 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अनसे ही जीवित रहते है की. 


प्रयाण करते समय अन्नमें ही लीन होते हैं | ऐसा जानकर E 


अपने पिता बरुणके पास आया [ और कहा--] “भगवन्‌ | से रहा पर 
उपदेश AHA SRP YS बडी Coleen, तपके द्वारा जाते | | 


६ SUB A Sarf AANA Anai and eGangotri [ वढी; १ 


९, | इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप 

| है । वह सब घमोँसे उत्कृष्ट है |. 
पर उच्यते” (महा? शा०२५०। बही परम धर्म कहा जाता Pg | 
४) इति स्मृतेः । स च तपस्त- | स्मृतिसे यही वात सिद्ध होती है। | 


">>>... 


age? ] शाङगरभाष्यर्थ 
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| कर, तप ही ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने तप 


अन्नं ब्रह्मेति व्यजानाद्विः 
| ज्ञातवान्‌ तद्वि यथोक्तलक्षणो- 
| way । कथम्‌? aTa 
| खखिमानि थूतानि जायन्ते; 
| अन्नेन जातानि जीवन्ति अनं 
| प्रयन्त्यसिसंबिशन्तीति तसा 
| धुक्तमन्नस्य बहत्वमित्यमि- 
| प्रायः । स एवं तपस्तप्त्वान्न 
| ब्रह्मेति विज्ञायान्नलक्षणेनोप- 
पत्या च पुनरेव संशयमापन्नो 
वरुणं पितरशुपससार | अधीहि 
| भगवो ब्रह्मेति । 

कः पुनः संशयहेतुरस्येत्युः 


च्यते-अन्नस्योत्पत्तिदर्शनात्‌ । 
| तपसः पुनः पुनरुपदेशः साधना- 
| तिशयत्वावधारणार्थः । arag- 
| अणो लक्षणं निरतिशयं न भवति 


à जिज्ञासा न निवर्तते 


अन्न ब्रह्म है-ऐसा जाना | वही 
उपयुक्त उक्षणसे युक्त है) सो कैसे ? 
क्योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर 
अन्नसे ही जीवित रहते हैं तथा 
मरणोन्मुख होनेपर अन्नमे ही छीन 
हो जाते हैं | अतः तात्पर्य यह है 
कि अन्नका ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
है | वह इस प्रकार तप करके तथा 
अनके लक्षण और युक्तिके द्वारा अन्न 
ही ब्रह्म है” ऐसा जानकर फिर भी 
संशयग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ ओर बोछा- ] 'भगवन्‌ ! 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये! | 

परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्या था ? सो बतलाया 
जाता है | अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्देह हुआ ] | यहाँ 
तपका जो बारम्बार उपदेश किया 
गया है वह उसका प्रधानसाधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय 
न हो जाय और जबतक तेरी 
जिज्ञासा शान्त न हो तबतक तप 


| | TTY एव ते सर्वि” तप ही तैरेडियेशसाथक है | तत्य यह 


१०८ Digitized by Arya SAARA nna and eGangotri [ agi ३ 
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aq ब्रह्म विजिज्ञासखेत्यथेः | है कि तू तपसे ही ब्रह्मको जाननेकी | 
ऋज्वन्यत्‌ ॥ ९ ॥ इच्छा कर | शेष अर्थ सरळ है || 
+ SE 7 
इति भूगुवद्ल्यां द्वितीयो5लुवाकः ॥ २॥ 
od 
A 
Sars SETS 
ग्राण ही बह्म है- ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्मके लक्षण घटाकर 
भगका पुनः वरुणके पास आना आर उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना | 


पराणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ प्राणाद्ध्येव खल्विमानि 


भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति | प्राण 
प्रयन्त्यमिसंबिशन्तीति | तद्विज्ञाय पुनरेव वर्णं | 
पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति | त* होवाच | | 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपो | 
ऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 


प्राण wet है--ऐसा जाना । क्योंकि निश्चय प्राणसे ही ये प्राणी | 
उत्पन होते हैं, उत्पन होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोत्ुई | 
होनेपर प्राणमें ही डीन हो जाते हैं ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता | 
वरुणके पास आया । [ और बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे त्रह्मका उपदेश | 
ARAI उससे वरुणने कहा--'तू तपसे ब्रह्मको जाननेकी FI al | 
तप ही जहा है" उतिनै de विधी ewes तप we 


| 
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मन ही बह्म हे-- ऐसा जानकर और उसमे बह्मके लक्षण घटाकर 
मगुका पुनः वरुणके पास आना और SAR 
उपदेशसे पुनः तप करना 


मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | मनसो ह्येव खल्विमानि 


भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । मनः 
| प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 


पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मति | त*होवाच | 


| तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख। तपो ब्रह्मति स तपोऽतप्यत | 
स तपस्तप्त्वा ॥ १॥ 


मन ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्योकि निश्चय मनसे ही ये जीव 


| उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर मनकें द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
' सन्तमें प्रयाण करते हुए मनमें ही लीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर 
| वह फिर पिता वरुणके पास गया [ और बोळा--] “भगवन्‌ ! मुझे 


सका उपदेश कीजिये |” वरुणने उससे कहा- त. तपसे ब्रह्मको 


` णाननेकी इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है।' तब उसने तप किया और उसने 
, पप करके--॥ १॥ 


RY 


ति + चतर्थोपचुवाकश Il ४॥ 
इति भगुवुल्ल्यां चतु ऽनु 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विज्ञान ही बहम है--ऐसा जानकर और उसमें वल्नके लक्षण 
घटाकर भुगुका पुनः वरुणके पास आना और 

उसके SN पुनः तप करना 
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । Ageda 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति । विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविंशन्तीति । तद्विज्ञाय | 
' पुनरेव बरुण पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति। | 
त*होबाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्मति। | 
स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
विज्ञान ब्रह्म है--ऐसा जाना | क्योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये. 
सब जीव उतपन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते है 
और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा. 
जानकर वह फिर पिता बरुणके समीप आया [ और बोळा--] “भगवत्‌! : | 
मुझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये ।' वरुणने उससे कहा--“तू. तपके ad 


ब्रह्यको जाननेकी इच्छा कर । तप ही ब्रह्म है |! तब उसने तप किया 
और तप करके-- १ N 


५५८९५ ४ 91.७०८- 
इति भ्गुवर्लयां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 
CC-0. Prof. 34693 न Collection. 
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आनन्द ही बल्ल हे-- ऐसा मुगुका निश्चय करना, तथा इस मार्गवी 
वार्ण विद्याका HE और फल 

आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । आनन्दाडयव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्देन जातानि 
जीवन्ति | आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा 
भार्गवी वारुणी बिद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठित । स य 
एवं वेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ 


भवति, प्रजया पशुभिब्रह्मवर्चसेन। महान्‌ कीत्यौ ॥१॥ 

आनन्द ब्रह्म है--ऐसा जाना; क्योंकि आनन्द्से ही ये सब प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं वह यह भृगुकी जानी 
हुई और वरुणकी उपदेश की हुई विद्या परमाकाशमें स्थित है | जो ऐसा 
जानता है वह ब्रह्ममें स्थित होता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता 
| होता है; प्रजा, पशु औरब्रह्तेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


o Ñ तपसा विशुद्वात्मा| इस प्रकार तपसे Barra हुए 
R a मूगुने प्राणादिमें पूर्णतया ब्रह्मका 
माणादिषु साकल्येन ब्रह्मलक्ष लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी 


 मपश्यञ्ञानेः TATA AE और 'अ्रवेश?कर/फपरूप साधनके 


२१२ 
Se Se eS 


न्तरतममानन्द Aa विज्ञातवां- 
ga साधनेन मृगु; । तस्माढ़- 
हविजिज्ञासुना बाद्यान्त'करण- 
समाधानढंक्ष्ण परमं तपःसाधनः 
_भनुछेयमिति प्रकरणार्थः । 
अघुनाख्यायिकातोऽपसृत्य 
शरुतिः स्वेन बचनेनाख्यायिका- 
निर्वत्यमर्थमाचरे-सैपा भार्गवी 
भृगुणा विदिता वरुणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 
काशगुहायां परम आनन्देऽदवेते 


प्रतिष्टिता र 


नोऽधिप्रबृत्ता | य एवमन्योऽपि 
तपसैव साधनेनानेनेब क्रमेणा- 
नुप्रविश्यानन्दं ब्रह्म वेद स एवं 
विद्याप्रतिष्ठानात्प्रतितिषठत्यानन्दे 
परमे ब्रह्मणि, ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः) 


दष्टं च फलं तस्योच्यते 


अन्नवान्मभूतमत्नमस्थ” अकितः जातं“ हेमननवान्‌-जिसके 16 
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द्वारा ही सबकी अपेक्षा अन्तरत 
आनन्दको ब्रह्म जाना | अतः जो 
ब्रह्मकों जाननेकी इच्छावाला हो उसे 
साधनरूपसे बाह्य इन्द्रिय और 
अन्तःकरणका समाधानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका तात्पर्य है | 


अत्र आख्यायिकासे निवृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निष्पन्न होनेवाला अर्थ बतलाती 
है-अन्नमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 
यह भागवी-भ्गुकी जानी हुई भौर 
वारुणी-वरुणकी कही हुई बिद्या | 
परमाकाशमें-हृदयाकाइास्थित गुहा- 
के भीतर अह्वत परमानन्दमें प्रतिष्ठित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवसान | 
होता है । इसी प्रकार जो कोर 
दूसरा पुरुष भी इसी क्रमसे तपरूप | 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश | 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता | 
है वह इस प्रकार विवा 
स्थिति लाम करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परन्रहमें स्थिति प्राप्त करता है) यानी 
ब्रह्म ही हो जाता है। 

अब उसका दृष्ट ( इस लेक 
प्राप्त होनेवाळा ) फळ बता 


० ६ ] | , 
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इत्यन्नवान्‌ | सत्तामात्रेण तु 
सर्वो ह्यन्नवानिति विद्याया 
बिशेषो न स्यात्‌ | एवमन्नमत्ती- 
त्यन्नादों दीप्ताभ्रिभवतीत्यर्थः | 
महान्भवति | केन महत्त्वमित्यत 
आइ- प्रजया पुत्रादिना पशु- 
मिर्गवाशादिभित्रेद्ववर्चसेन शम- 
दमज्ञानादिनिमित्तेन तेजसा | 
महान्ति कीर्त्या ख्यात्या 


शुभप्रचारनिमित्तया ॥१॥ 


बइत-सा अन्न हो उसे अन्नवान्‌ 
कहते हैं ।# अन्नकी सत्तामात्रे तो 
समी अन्नवान्‌ हैं, अतः [ यदि उस 
प्रकार अर्थ किया. जाय तो] 

विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती। 

इसी प्रकार वह अन्नाद-जो अन्न भक्षण 
करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है | वह 

महान्‌ हो जाता है | उसका महत्त्व 

किस कारणसे होता है? इसपर 

कहते हैं-पुत्रादि प्रजा, गो, अञ्च 

आदि पशु, तथा ब्रह्मतेज यानी राम, 

दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 

तेजसे तथा कीति यानी झुभाचरणके 

कारण होनेवाली ख्यातिसे वह 
महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 


—— Be — 
इति भ्रयुंवल्ल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६॥ 


# मूलमें केवल “अन्नवान्‌" है, भाष्यमें उसका अर्थ 'प्रभूत ( बहुतसे ) 


 अन्नवाला? किया गया है | इससे यह शंका होती है कि “प्रभूत' विशेषणका 


पयोग क्यों किया गर्थी | ईसीको समाधान करनेक लिये अीशेका वाक्य है । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


THE अतुकाक 


जनक निन्दा न करनारूप AT तथा शरीर और आणरूप अन्न- 
Tak उपासकको आप्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न न निन्ययात्‌ | तद्वतम्‌ | प्राणो वा AAA । 
शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीर प्रतिष्ठितस्‌ । शरीरे प्राणः 
प्रतिष्ठितः | तदेतदन्नमन्ने प्रतिडितम्‌। स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ 
भवति प्रजया पशुभिब्रह्मवचसेन | महान्‌ कीत्या॥ १॥ 


अन्नकी निन्दा न करे । यह ब्रहमन्ञका व्रत है | प्राण ही अन है 
और शरीर अन्नाद है । प्राणमें शरीर स्थित है और शरीरमे प्राण खित 
है । इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित होनेसे वे एक दूसरेके अन्न हैं 
[अतः ] ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्टित हैं। जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रख्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 
और अन्नभोक्ता होता है । प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता | 
है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ | 


कि चान्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म सके सिवा क्योकि द्वारभूत 


विज्ञातं | अनके द्वारा ही ब्रह्मको जाना है 
e U इसलिये geh समान aan भी 


T As नन [र ad F 
अन्नं न निन्धात्तदस्पैव॑ ब्रह्म-| निन्दा न करे । इस प्रक 

; Sank लिये यह ब्रत उपदेश किंग | 

बिदो ब्रतमुपदिशयेते १ Spey अक्षा @०१०यह PRENI उपदेश । i 
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देशोऽन्नस्तुतये, स्तुतिभाकत्वं | अनकी स्तुतिके लिये है और अन्नकी 
हे स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपछब्धिका साधन 

` चानख त्रक्मापलब्ध्युपायत्वात्‌ । | होनेके कारण है | 
प्राणी वा अन्नम्‌, शरीरान्त- प्राण ही अन्न है, क्योकि प्राण 
्भावात्प्राणस्य । यद्यखान्तः- | शरीरके भीतर रहनेवाला है । जो 


ae भवर Em जिसके भीतर स्थित रहता है वह 
asa अ पसा a उसका अन्न हुआ करता है | प्राण 
तीति I च प्राण; प्रति- | शरीरम स्थित है, इसलिये प्राण 
ष्ठितस्तस्ात्ग्राणोऽन्नं शरीरमन्ना- | अन्न है और शरीर अन्नाद है । 
दम्‌ । तथा शरीरमप्यन्नं ग्राणो- | सी प्रकार शरीर भी अन है और 
“sare? । कसात्‌ ! गाणे शरीरं | RS pg 
| शरीर स्थित है, क्योंकि शरीरकी 
प्रतिष्ठितस्‌ तन्निमित्तत्वाच्छरी- | खिति प्राणके ही कारण है | अतः 
रखितेः। तसात्तदेतदुभयं शरीर | ये दोनों शरीर और प्राण अन और 
्रणशान्नमन्नादश्च। येनान्योन्यः | अनाद हैं । क्योंकि वे एक दूसरे 
| सिन्प्तिषठित॑ dag, येना- सित हें गवि अन हैं भ 
क्योंकि एक दूसरेके आधार हैं 
न्योन्यस् प्रतिष्ठा तेनान्नादः । | इसल्यि अन्नाद हैं अतएव प्राण 
TREAT? शरीरं चोमयमन्नः | और शरीर दोनों ही अन्न और 
मन्नादं च। अन्नाद हैं | 


स य एवमेतदनमन्ने प्रति वह जोइस हक अन्म 
| द्वितं ये _ | स्थित जानता है, अन्न और अन्नादः 
षितं बेद प्रतितिष्ठत्यन्नान्नादा हसे ही स्मित होता है तथा अन- 


त्मनेव। किं चान्नवानन्नादो भवः वान्‌ और अन्नाद होता है-इत्यादि 
तीत्यादि पूर्ववत्‌ ॥१॥ शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥ १ ॥ 


इति भूगुवल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७॥ 
CC-0. Prof. 9४७७2 Collection. 
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अबका त्याग न करनारूप AT तथा जल ओर ज्योतिरुप 
अन्न-र्के उपासकको WT होनेवाले फलका वर्णन 
अन्नं न परिचक्षीत | तह़तम्‌ | आपो वा अन्नम्‌। 
ज्योतिरन्नादम्‌ | अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितस्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिताः | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्टितम्‌ | स य एतदन्न- 
मन्ने प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति | अन्चवानन्नादो भवति। 
~ ७0९०५ =N 
महान्भवति प्रजया पशुमिब्रेह्मव्चसेन । महान्कीत्या ॥१॥ 
अन्नका त्याग न करे । यह त्रत है । जळ ही अन्न है । ज्योति 
अन्नाद है | जलमें ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिर्मे जल स्थित है | 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्नमें प्रतिष्ठित हैं । जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अनाद | 
होता है, प्रजा, पशु और त्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ 
अन्नं न परिचक्षीत न परि-| अन्नका मास अर्थात्‌ त्या 
` ५ 0 ९ , न करे, यह AT हे-यह कथन _ 
हरत्‌ | तद्भत पूववत्स्तुत्यथस्‌ | पूर्ववत्‌ स्तुतिके लिये है । इस 
तदेवं शुभाशुभकर्पनया अपरि- | प्रकार छमाभकी मप 
To ; न किया हुआ अन ही यहां 
हियमाणं स्तुतं महीकृतमनं स्यात्‌॥ एवं महिमान्वित किया जाता है! 
° थ ` q 
एवं यथोक्तमुत्त रेष्वप तथा = आपो वा अन 
क An यापो वा इत्यादि वाक्योंमें भी पूर्वोक्त अर्थकी 
अन्नमित्यादिषु योजयेत्‌ ॥ १ ॥ । ही योजना करनी चाहिये॥१॥ 


— de ir 
इति श्रगुवस्स्यामष्टमोऽनुचाकः ॥ ८॥ 
CC-0. Prof उन AapGrserrt- Collection. 
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अचसञ्चयरूप ब्रत तथा पृथिवी ओर आकाशरूप TI-AR 
उपासकको ग्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


अन्न बहु कुवीत | तदूत्रतम्‌ | प्रथिवी बा अन्नम्‌ | 
आकाशोऽन्नादः पृथिव्यामाकाराः प्रतिष्ठितः | आकाशे 
परथिवी प्रतिडिता | तदेतदन्नमन्न प्रतिडितम्‌। स य 
एतदन्नमन्न प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो 
भवति । महान्भवति प्रजया पशुभिब्रहमवर्चसेन | 


| महान्कीर्त्या ॥ १॥ 
| अन्नको बढ़ावे--यह ब्रत है । पृथिवी ही अन्न है) आकाश 
अन्नाद है । प्रथित्रीमं आकाश खित है और आक्राशमें प्रथिवी खित है । 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही अन्ने प्रतिष्ठित हैं | जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, Ty और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १॥ f 
अप्सु ज्योतिरित्यब्ज्योति- | पूर्वोक्त ag ज्योतिः आदि 
मन्त्रके अनुसार जळ और ज्योतिकी 
अन्न और अन्नाद गुणसे उपासना 
नेवालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना 
qa है? [ -यह बात इस मन्त्रम 
कही गयी है ] ॥ १ ॥ 
ağa | 
इति garaj नवमो5चुवाकः ॥ S ॥ 
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पोरन्नान्नादगुणत्वेनोपासकस्या- 


| नस्य बहुकरणं त्रतम्‌॥ १॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दशम अनुकाक 
ग्रहागत अतिथिको आश्रय ओर अच देनेका विधान 
एवं उससे ग्राप्त होनेवाला फल; तथा अकारान्तरसे 
ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत | TATA तस्माद्यया | 
कया च विधया TGA प्राप्नुयात्‌ । आराध्यस्मा अन्न- 
मित्याचक्षते | waa JENERE | सुखतोऽसा 
अन्नाध्यते | एतद्वै मध्यतोऽन्नःराडस्‌ । मध्यतो- | 
ऽस्मा अन्नराध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नशराडस्‌ । | 
अन्ततोऽस्मा अन्नशराध्यते ॥ १॥ 

य एवं वेद | क्षेम इति वाचि | योगक्षेम इति. 
प्राणापानयोः। कमेंति हस्तयोः | गतिरिति पाद्योः। | 
विमुक्तिरिति पायौ । इति मानुषीः समाज्ञाः | अथ दैवीः। 
तृप्तिरिति वृष्टी बलमिति विद्युति ॥ २॥ | 

यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु | प्रजातिरमृत- 
मानन्द इत्युपस्थे | सवेमित्याकाशे | तत्मतिष्ठेत्युपासीत | 
प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत | महान्‌ 
भवति । तन्मन इत्युपासीत | मानवान्‌ भवति॥ ३॥ 

तन्नम इत्युपासीत | नम्यन्तेऽस्मै कामाः | 
तड़हेत्युपासीत्‌ | AGL. HA Laem: परिमर 


| ० ५० है| RIE SEL SITY : 
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| ृत्युपासीत | पर्येणं भ्रियन्ते द्विषन्तः ave | परि 
| येप्रिया SIGS: । स यश्चायं पुरुषे यश्रासावादित्ये 
स एकः ॥ ४ ॥ 


| अपने यहाँ रहनेके लिये आये हुए किसीका भी परित्याग न करे | 
| यह व्रत है | अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बहुत-सा अन्न प्राप्त करे, 
| क्योंकि वह ( अन्नोपासक ) उस ( गृहागत अतिथि ) से 'मैंने अन्न 
| तैयार किया है? ऐसा कहता है ।.जो पुरुष मुखतः ( प्रथम अवस्थामें 
| अथवा मुख्यदृत्तिसे यानी सत्कारपूर्वक ) सिद्ध किया हुआ अन देता है 
| उसे सुख्यतृत्तिसे ही अन्नकी प्राप्ति होती है | जो मध्यतः ( मध्यम आयुमें 
| अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम वृत्तिसे 
| ही अन्नकी प्राप्ति होती है | तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थामै अथवा 
निकृष्ट वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे free वृत्तिसे ही 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १ ॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल 
प्राप्त होता है । अब आगे प्रकारान्तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वर्णन क्रिया 
| जाता है-_] ब्रह्म वागीमे क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) खूपसे [खित 
| है--इस प्रकार उपासनीय है], योग-क्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 

कर्मरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागख्पसे पायुमें [ उपासनीय 
है ] यह मनुष्यसम्बन्धिनी उपासना है । अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है--तृपिरूपसे बृष्टि, बलरूपसे Fact ॥ २ ॥ 
 यशरूपसे पद्चुओंमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रम पुत्रादि प्रजा) अमृत और 
| आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकारामें [ ब्रह्मकी उपासना करे] | 
वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है- इस भावसे उसकी उपासना 
करे | gat उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है | वह महः [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज] है--इस भात्रसे उसकी उपासना करे। इससे उपासक महान्‌, 
होता है | वह मन है--इस प्रकार उपासना करे। इसे उपासक 

मोनत्रान्‌ ( मनन CRATE RAY? vnesl Bil a, नमः है--इस 
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भावसे उसकी उपासना करे । इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसके प्रत 
बिनम्र हो जाते हैं । वह ब्रह्म है- इस प्रकार उसकी उपासना को। * 
इससे बह ब्रह्मनिष्ठ होता है | वह ब्रह्मका परिमर ( आकाश ) है 
प्रकार उसकी उपासना करे | इससे उससे ST करनेवाले उसके प्रति. | 
पक्षी मर जाते है, तथा जो अप्रिय श्रातृन्य ( भाईके पुत्र ) होते है 
वे भी मर जाते हैं | वह, जो क्रि इस पुरुषमें है और वह जो इस | 


आदित्यमें है, एक है ॥ ४ ॥ 


तथा ऐथिव्याकाशोपासकस्य | 


आतिथ्योपदेशः वसतौ : pEr 
मित्तं कंचन कंचि- 
दपि न प्रत्याचक्षीत वसत्यथे- 
मागतं न निवारयेदित्यर्थः । 
वासे च दत्तेञ्वश्य ह्यशनं दात- 
व्यम्‌ | तसाद्यया कया च 
विधया येन केन च प्रकारेण 
aa ग््राप्नुयाद्रह्ृन्नसंग्रहं 
कुर्यादित्यर्थः | 
__ यसादनवन्तो विद्वांसो$भ्या- 
गतायान्नाथिनेष्राधि संसिद्ध- 
मस्मा अन्नमित्याचक्षते न 
नास्तीति प्रत्याख्यानं कुवेन्ति | 
तसाच हेतोबेहन्न॑ प्राप्नुयादिति 
वेण संबन्धः ५८ अभि amt 


तथा एऐथिवी और आकाशी 
[ अन्न एव अन्नादरूपसे ] उपासना 
करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिये | अर्थात्‌ अपने यहाँ 
निवास करनेके लिये आये हुए | 
किसी भी व्यक्तिका वह निवारण `, 
न करे। जब किसीको रहनेका 
स्थान दिया जाय तो उसे भोजन मी _ 
अवश्य देना चाहिये | अतः जिस- 
किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 
किसी प्रकार बहुत-सा अन प्रा 
करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे। | 


क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अनार्थीते 
“अन्न तैयार है” ऐसा कहते है 
अन्न नहीं है? ऐसा कहकर उसका ६ 
परित्याग नहीं करते | इसल्यि भी | 
बहुत-सा अन्न उपार्जन करेरी | 


अकार:हसका. पूर्ववाक्यसे स | 
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| दस्य माहात्म्यमुच्यते | यथा 


गत्कालं ग्रयच्छत्यन्नं तथा 


| तत्कालमेव प्रत्युपनमते | कथः 


| मिति तदेतदाह 
एतद्वा अन्नं Fadl मुख्ये 

| बृत्तिमेदेनान- थमे वयसि मु- 

दानस्य फल्मेदः रुयया वा TUT 
| पूजापुरःसरमभ्यागतायान्नाथिने 
| राद्धं संसिद्धं प्रयच्छतीति वाक्य- 
| शेषः । तस्य किं फलं स्यादिः 
| त्युच्यते-ञ्युखतः पूर्वे वयसि 
| प्रख्या वा वृत्त्यास्मा अन्नादा- 
Ta राध्यते यथादत्तमुपतिष्ठत 
इत्यथः । एवं मध्यतो मध्यमे 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण । 
तथाऽन्ततोऽन्ते ATA जघन्येन 
` चोपचारेण परिमवेन तथैवास्मे 
। राध्यते संसिध्यत्यन्नम्‌॥ १॥ 

य एवं aq य एवमन्नस्य 
` यथोक्तं माहात्म्यं वेद तद्दानस्य 
_ च फलम्‌, तस्य यथोक्त फलः 
| मुपनमते | 


है | अब अनदानका माहात्म्य कहा 
जाता है-जो पुरुष जिस प्रकार 
और जिस समय अन्न-दान करता 
हे उसे उसी प्रकार और उसी समय 
उसकी प्राप्ति होती है | ऐसा किस 
प्रकार होता है £ सो बतळते हैं- 
जो पुरुष मुखतः मुख्य-प्रथम 
अवस्थामै ATT मुख्य वृत्तिसे यानी 
सत्कारपूर्वक राद्ध अर्थात्‌ सिद्ध 
( पक्क ) अन्नको अपने यहाँ आये 
हुए अनार्थी अतिथिको देता है- 
यहाँ प्रयच्छति (देता है) यह 
क्रियापद वाक्यशेष ( अनुक्त अंश ) 
हे--उसे क्या फल मिळता है, सो. 
बतढाया जाता है-इस अनदाताको 
मुखतः-ग्रथम अवस्थामे अथवा 
मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त हीता है; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार प्राप्त होता है। इसी ~ 
प्रकार मध्यतः-मध्यम आयुमे अथवा 
मध्यम वृत्तिसे तथा अन्ततः-अन्तिम 
आयुमें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अन्नकी प्राप्ति होती है ॥१॥ 
जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अनका पूर्वोक्त माहात्म्य 
और उसके दानका फळ जानता है 


CC-0. Prof. Satya उसे पर्वोफ SH प्राप्ति होती है । 
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- इंदाना ब्रह्मण उपासनप्रकार 
ब्रह्मोपासन- उच्चते- म इति 
प्रकारान्तराणि वाचि । क्षेमो ना- 
माचुपी समाशं जेपात्तपरिरक्षणम। 


ब्रह्म वाचि क्षेमरुपेण प्रतिष्ठितः 
मित्युपास्यम्‌ | योगक्षेम इति) 
योगोऽचुपात्तस्योपादानम्‌ + तो 
हि योगक्षेमौ प्राणापानयोः सतो- 
भवतो यद्यपि तथापि न प्राणा- 
पाननिमित्तावेब किं तर्हि ब्रह्मः 
निमित्तौ ; daa योगक्षेमा- 
त्मना प्राणापानयोः प्रतिष्टित- 
मित्युपास्यम्‌ । 

एयमृत्तरेष्वन्येषु तेन तेना- 
त्मना अल्लेबोपास्यम । कर्मणो 


न्रह्मनिवेत्येत्वाद्वस्तयोः कर्माः 


त्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितमित्युपा- 
स्यम्‌ । गतिरिति पादयोः। 
AURRA पायौ । इत्येता 


माइुपीर्मुष्येषु भ्रा Praka? | 


Se Sm a Sh I aw i i a co | 


अत्र ब्रह्मकी उपासनाका | एक | 
और ] प्रकार बतढाया जाता है... 
क्षेम & इस प्रकार वाणीमें | प्राप 
पदार्थकी रक्षा करनेका नाम ‘Bp! 
है | वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपसे खित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना . 
करनी चाहिये | “योगक्षेम'-अग्राप | 
वस्तुका प्राप्त करना “योग' कहलाता 
है। वे योग और क्षेम aah 
बलवान्‌ प्राण और अपानके रहते 
हुए ही होते हैं, तो भी उनका 
कारण प्राण एवं अपान ही नहीं 
है | तो उनका कारण क्या है! 
वे ब्रह्मके कारण ही होते हैं । अतः 
योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान- 
में स्थित है-इस प्रकार उसकी. | 
उपासना करनी चाहिये | | 

इसी प्रकार आगिके अन्य पर्यायो- 
में भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही 
उपासना करनी चाहिये । कर्म 
ब्रह्मकी ही प्रेरणासे निष्पन्न होता 
है; अतः हाथोंमें ब्रह्म कर्मरूपसे खिंत 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
करनी चाहिये | चरणोंमें गतिख्पसे 
और पायुमें विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित 


समझकर उसकी उपासना करे || 


‘PEsHaectas agiagi 
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समाज्ञाः) आध्यात्मिक्यः समाज्ञा 
ज्ञानानि विज्ञानान्युपासनानी- 
त्यर्थः | 

अथानन्तरं देवीदेंव्यो देवेषु 
भवाः समाज्ञा उ- 
च्यन्ते । तृप्तिरिति 
वृष्टी । शृष्टेरन्नादिद्वारेण तृप्ति- 
हेतुत्वादअल्लैव तृप्त्यात्मना वृष्टी 


“देवी समाशा? 


व्यवस्थित सित्युपास्यम्‌। तथान्येषु 
तेन तेनात्मना बह्लेवोपास्यम्‌ | 
| तथा बछरूपेण विद्युति ॥ २॥ 
यशोरूपेण पशुषु । ज्योतीरूपेण 
नक्षत्रेषु । ग्रजातिरमृतममृतत्वः 
प्राप्ति; पुत्रेण ऋणबिमोक्षद्वारेणा- 
नन्दः सुखमित्येतत्सवेश्च॒पसनि- 
मित्तं ब्रह्मैचानेनात्मनोपस्थे प्रति- 
षितमित्युपास्यम्‌ | 

सब याकाशे प्रतिष्ठितमतो 


यत्सबेमाकाशे तद्रहैवेत्युपास्यम्‌। 


तच्चाकाशं ब्रह्मेव ATRL 


रहनेवाळी समाज्ञा है, अर्थात्‌ यह 
आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 
यानी उपासना है-यह इसका 
तात्पर्य है | 

अब इसके पश्चात्‌ दैवी-देव- 
सम्बन्धिनी अर्थात्‌ देवताओं में होने- 
वाढी समाज्ञा कही जाती है | तृप्ति 


इस भावसे aed [ब्रह्मकी उपासना 


करे ] | अनादिके द्वारा वृष्टि तृप्ति 
का कारण Èl अतः तृप्तिरूपसे 
ब्रह्म ही वृष्टिमे स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये। 
इसी प्रकार अन्य पर्यायोमे भी उन- 
उनके WIA ब्रह्मकी ही उपासना 
करनी चाहिये | अर्थात्‌ बढरूपसे 
Raa ॥ २ ॥ यशरूपसे पशुओंमें, 
ज्योतिरूपसे नक्षत्रोमें, प्रजाति 
(पुत्रादि प्रजा ) अमृत-अर्थात gA- 
द्वारा पितृक्रणसे मुक्त होनेके द्वारा 
अमृतत्वकी प्राप्ति और आनन्द-सुख 
ये संत्र उपस्थके निमित्तसे हो 
होनेवाले हैं; अतः इनके रूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 
सब कुछ आकाशमै ही स्थित 
है । अतः आकाशमें जो कुछ है 


वह सब ब्रह्म ही है-इस प्रकार ` 


उसकी उपासना करनी चाहिये | 


,तथएजह7आद्लाहम. भी Aa ही है । 
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A ae fe ie Si SS SS वडया ae, | 
सर्वस्य प्रतिष्ेत्युपासीत । प्रतिष्ठा. | अतः वह सबकी प्रतिष्ठा ( आश्रय) 


गुणोपासनात्प्रतिष्ठावान्भवति । 
एवं पूर्वेष्वपि यद्यत्तदधीनं फलं 
ages तदुपासनात्तद्वान्भवतीति 
द्रष्टव्यम्‌ | थरुत्यन्तराच-- तं 
यथा यथोपासते तदेव भवति” 
इति । 

तन्मह इत्युपासीत | महो 
महर्त्वशुणवत्तठुपासीत | महान्‌ 
भबति। तन्मन इत्युपासीत | 
मननं मनः । मानवान्भवति 
मननसमर्थो भवति ॥ ३॥ तन्नम 
इत्युपासीत । नमनं नमो नमन- 


गुणवत्तदुपासीत। नम्मन्ते प्रह्वी- 
भवन्त्यसा उपासित्रे कामाः 


काम्यन्त इति भोग्या विषया 
इत्यरथः | 


है-इस प्रकार उसकी उपासना करे। } 
प्रतिष्ठा गुणवान्‌ ब्रह्मकी उपासना 
करनेसे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता 
है । ऐसा ही पूर्वे सब gags 
समझना चाहिये । जो-जो उसके 
अधीन फल है वह ब्रह्म ही है). 
उसकी उपासनासे पुरुष उसी फळे 
युक्त होता है-ऐसा जानना चाहिये। | 
यही वात “जिस-जिस प्रकार उसकी 
उपासना करता है वह (उपासक) 
वही हो जाता है” इस एक दूसरी 
श्रतिसे प्रमाणित होती है | । 

वह महः है-इस प्रकार उसकी | 
उपासना करे | महः अर्थात्‌ महच | 
गुणवाळा है-ऐसे भावसे उसकी 
उपासना करे. | इससे उपासक 
महान्‌ हो जाता है | वह मन है- 
इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
मननका नाम मन है | इससे वह 
मानवान्‌-मननमें समर्थ हो जाता है 
॥३॥ वह नमः है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे। नमनका नाम नमः 
है अर्थात्‌ उसे नमन-गुणवान्‌ a 
कर उपासना करे | इससे उत 
उपासकके प्रति सम्पूर्ण काम-जिनवी' ` 
कामना की जाय वे भोग्य विषय | 
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“ तह़ल्लेत्युपासीत | ब्रह्म परि- 
बृढंतममित्युपासीत । बेहमवासतद्‌- 
गुणो भबति । TRAN: परिमर 
इत्युपासीत । ब्रह्मणः - परिमरः 
परिग्रियन्तेऽस्मन्पश्च ` देवता 


बिद्युवष्टिथन्द्रमा आदि- 


' त्योऽगनिरित्येताः। अतो वायुः 


परिमरः श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः | स 
एष एवायं वायुराकाशेनानन्य 
इत्याकाशो - ब्रह्मणः परिमरः, 
तमाकाशं वास्वात्मानं ब्रह्मणः 
परिमर इत्युपासीत | 


एनमेबंबिदं प्रतिस्पर्धिनो 
दविपन्तोऽद्विषन्तोऽपि सप्ता यतो 
भवन्त्यतो विशेष्यन्ते द्विषन्तः 
सपला इति, ` एनं द्विषन्तः 
सपलास्ते परिग्रियन्ते ग्राणाञ्ज- 
हति । कि च ये चाग्रिया अस्य 
भ्रातृव्या अद्विषन्तोऽपि ते च 


“वह ब्रह्म है-इस प्रंकार उसकी 
उपासना करे | ब्रह्म यानी. सबसे 
बढ़ा हुआ है-इस प्रकार उपासना 
करे | इससे वह ब्रह्मवान-तन्मके-से 
गुणवाढा हो जाता है। ae ब्रह्मका 
परिमर है-इस प्रकार उसकी 
उपासना करे । ब्रह्मका परिमर- 
जिसमें विद्युत्‌ ale, चन्द्रमा,आदित्य 
और अम्नि-यें पाँच देवता मृत्युको, 
प्राप्त होते हैं उसे परिमर कहते हैं; 
अतः वायु ही परिमर है, जैसा कि 
[ “वायुर्वात्र संवर्गः” इस ] एक 
अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है | वही 


यह वायु आकाशसे अभिन्न है,इसलिये | 


आकाश ही ब्रह्मका परिमर है | अतः 
वायुरूप आकाशकी “यह. ब्रह्मका 
परिमर है” इस भावसे उपासना करे। 

इस प्रकार जाननेवाले इस 
उपासकके द्वेष करनेवाले प्रतिपक्षी- 


क्योंकि प्रतिपक्षी द्वेष न करनेवाळे | 


भी होते हैं इसल्यि यहाँ द्वेष 
करनेवाले! यह विशेषण दिया गया 
है-मर जाते हैं अर्थात्‌ प्राण त्याग 
देते हैं । तथा इसके जो अप्रिय 
aged होते हैं वे, द्वेष करनेवाले 
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आणो वा अन्नं शरीरमन्नाः | प्राण ही. अन है और शरीर 
easi दसू? इत्यारभ्याका-| अन्नाद है यहाँ से लेकर आकाशप्यन्त 
-रित्वखापनम्‌ ज्ञान्त्स्य कार्यस्ये- कार्यवर्गका ही अन्न और अनादल 


वान्नान्नादत्वमुक्तम्‌ | 
` उक्तं नाम कि तेन! 
तेनैतत्सिद्ं भवति- कारये 
विषय एब भोज्यभोक्तृत्वकृतः 
संसारो न स्वात्मनीति। आत्मनि 
तु भ्रान्त्योपचयेते । . 
नन्वात्मापि परमात्मनः कायं 
ततो युक्तस्तस्य संसार इति । 
न; असंसारिण एव प्रवेश" 
श्रुतेः | “तत्सृष्ठा तदेवानुप्रावि- 
शत्‌” (de उ०२।६।१) 
इत्याकाशादिकारणस्य ह्यसंसा- 
रिण एव परमात्मनः कार्येष्वनु- 
प्रवेश; श्रूयते । तस्मात्कार्यानु- 


प्रविष्टो जीव आत्मा पर एब | 


असंसारी । सृष्टानुप्राविशदिति 


| समानकतेकत्वोपपत्तेश्र |, र्या, 


प्रतिपादन किया गया है | 

पूर्व ०-कहा गया है-सो इससे 
क्या हुआ £ 

सिद्धान्ती-इसंसे यह सिद्ध 
होता है कि भोज्य और भोक्ताके 
कारण होनेवाळा संसार कार्यवर्गसे 
ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 
है; आत्मामें तो भ्रान्तिवश उसका 
उपचार किया जाता है | 

पूर्व ०-परन्तु आत्मा भी तो 
परमात्माका कार्य है | इसलिये उसे 
संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है! 

सिदान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति- 
पादन करती है | “उसे रचकर वह 
पीछेसे उसीमें प्रविष्ट हो गया” इस 
श्रृतिद्वारा आकाशादिके कारणरूप 
असंसारी परमात्माका ही कार्यो 
अनुप्रवेश सुना गया है । अतः 
कार्यमें अनुप्रविष्ट जीवात्मा असंसारी 
परमात्मा ही है | 'रचकर Wee 
प्रविष्ट हो गया? इस वॉक्यसे एमी | 
gantan होता है | पदि 


अनु० १९८८०७१ by Arya sanag 1९1० and eGangotri 229 


i SS Ai se Ae i क... 


प्रवेशक्रिययोश्रैकश्रेत्क्ता ततः 


| कत्वाग्रत्ययो युक्त; । 


meet तु भावान्तरापत्ति- 


रिति चेत्‌? 

न; प्रयेशस्यान्यार्थत्ेन 
प्रत्याख्यातत्वात्‌। “अनेन जीवे- 
नात्मना” (ate उ० ६। ३। 


२) इति विशेषश्रुतेधर्मान्तरेणा- 


: नुप्रवेशइति चेत्‌? न, “तत्तमसि” 


इति पुनस्तद्भावोक्ते! । भावा- 
न्तरापन्नस्येब तदपोहार्था संप- 
दिति चेत्‌ ? न; “तत्सत्यं स 
आत्मा तत्त्वमसि” (ste se 
| ६। ८-१६) इति सामानाधि 
करण्यात | 


इष्टं जीवस्य संसारित्वमिति 


चेत १ 


सृष्टि ओर प्रबेशक्रियाका- एक ही 
कर्ता होगा तमी ea’ प्रत्यय होना 
युक्त होगा | 

पूर्व०-प्रवेश कर टेनेपर उसे 
दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है- 
ऐसा माने तो! 


सिद्धान्ता-नहीं, क्योंकि प्रवेश- 
का प्रयोजन. दूसरा ही है-ऐसा 
कहकर हम इसका पहले ही 
निराकरण कर चुके हैं ।% यदि 
कहो कि “अनेन जीवेन आत्मना” 
इत्यादि विशेष श्रुति होनेके कारण 


उसका धर्मान्तररूपसे ही प्रवेश 


होता है-तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि “बह तू है” इस श्रुतिद्वारा 
पुनः उसकी तद्रूपताका वर्णन किया 
गया है | और यदि कहो कि भावान्तर- 
को प्राप्त हुए ब्रह्मके उस भावका 
निषेध करनेके लिये ही वह केवल 
दृष्टिमात्र कही गयी है तो ऐसी बात 
भी नहीं है, क्योंकि “वह सत्य है, 
वह आत्मा है, वह तू. है” इत्यादि 
श्रतिसे उसका . परमात्माके साथ 
सामानाधिकरण्य सिद्ध होता है । 


पूर्व ०-जीवका संसारित्व तो 
स्पष्ट देखा है | 


BP 0 ee 
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ने; उपलब्धुरेसुपलम्यत्वातू। 


` -संसारधर्मबिशिष्ट ˆ आत्मोप- 
लम्यत:इति. चेत्‌? ` 
न; धर्माणां धंर्मिणोव्यति- 


रेकात्कमेत्वानुपपत्तः+ - उष्णप्रः 
काशयोदाहयप्रकाश्यस्रानुपपत्तिः 
बत्‌ । त्रासादिदशनादूदुःखित्वा 
द्यनुमीयंत इतिं चेत्‌? न; त्रासा- 
agea चोपलम्यमानत्वान्रो 
TEIR, कः 

कापिलकाणादादितर्कशाख्न- 
बिरोध इति चेत्‌ ! 

न; तेषां मूलाभावे वेद- 


विरोधे च भ्रान्तत्बोपपत्तेः | 


थुत्युपपत्तिम्यां च सिद्धमात्म- 


नोज्स सारित्वमेकल्वार्स Satya Vra 
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सिद्धान्ती-नंहीं, क्योंकि जो 
( जीव ) सबका द्रष्टा है वह देखा 
नहीं जा सकता | | 

पूव०-सांसारिक धर्मोसे- युक्त 
आत्मा तो उपल्ब्ध होता ही है! 

सिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं है 
क्योंकि धर्म अपने धर्मीसे अभिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि [ सूर्यके 
धर्म | उष्ण ओर प्रकाशा दाह्यल 
और प्रकाइ्यत्व सम्भव नहीं है | 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अंतुमान 
होता ही है-तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध AAND होनेके कारण 


उपलब्ध करनेवाले [आत्मा] के 


घर्म नहीं हो संकते | 

पर्व ०-परंन्तु ऐसा माननेसे तो 
कपिल और कणाद आदिके तर्क 
maA विरोध आता है | 


तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 


नहीं, क्योंकि उनका..कोई आधार 
न होनेसे और वेदसे विरोध E 
भ्रान्तिमय होना उचित ही है। श्र 
और युक्तिसे आत्माका अससा 
सिद्ध होता है तथा एक 
कारेण भी ऐसी ही जान पडता a 


१ F 
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कथमेकत्वमित्युच्यते-स यश्चायं | उसका एकत्व कैसे. है ? सो सवका 


पुरुषे यश्चासावादित्ये ' स्‌ | सवः एर वह जो कि इस 
E: : . | पुरुषमें है ओर जो यह आदित्यमें 
एक - STG - षत्‌ हे एक है इस वाक्यद्वारा 


{ 


gia !। ४॥ ` |वतलाया गया है ॥ 9 || 
aga और देहोपाषिक चेतनकी एकता जाननेवाले 
उपासकको मिलनेवाला फेल 


स य एवंवित्‌ । AARAA । एतमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानसुपसंक्रम्यं । 
एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य | एत विज्ञानमयमात्मान- 
मुपसंक्रम्य | एतमानन्दम॑यमात्मानमुपसक्रम्य | इभाः 
छोकान्कामान्नी कामरूप्यचुसंचरन्‌। एतत्साम गायचास | 


हारेवुहारेडहा वु॥५॥ a 
वह जो इस प्रकार जाननेवाला है इस लोक ( दृष्ट और अदृष्ट 
'विषय-समूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस प्राणमय आत्माकें प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आत्माक प्रति संक्रमण कर, तथा इस 
आनन्दमय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन aa कामान्नी (इच्छाः 
नुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छाडुसार रूप 


घारण कर ) विचरता हुआ यह सामगानं करता रहता हैं-+हा रै'बु 


हा २बुहा३ बु टु l BH 
3 C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


२३० Digitized by Arya तैत्तिरीयोपनिषदू Chennai and eGangotri Tet रै 
Ps ain «९२२४० i Si i Se i येळ 
अन्नमयांदिक्रमेणानन्दमयमा- | अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द 
त्मानशुपसंक्रम्येतत्साम गायः | मय आत्माके प्रति संक्रमण कर व्ह 
maL यह सामगान करता रहता है | 
सत्यं ज्ञानमित्यया ऋचोऽथो | “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम’ इस 
~ _ | Bah अर्थकी, इसकी विबरण भूता 
सोऽश्नुते व्याख्यातो a ब्रह्मानन्दवछीके द्वारा विस्तारपूर्वक 
सर्वान्कामानिति रेण तद्विवरणभूत | ब्याख्या कर दी गयी थी । किन्तु 
pass यानन्द्वछया । | उसके फलका निरूपण करनेवाले 
“सोऽश्नुते सर्वौन्कामान्सह “बह स्वज ब्रह्मलरूपसे एक साथ 
सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है” 
इस वचनके अर्थका विस्तारपूर्वक 
वर्णन नहीं किया गया था | वे 
भोग क्या हैं ? उनका किन 
विषयोंसे सम्बन्ध है ? और क्रिस 
प्रकार वह उन्हें ब्रह्मरूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है !-यह 
सव वतडाना है, अतः अब इसीका 
विचार आरम्भ किया जाता है-- 
तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेषभूत 
पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिकामें 
तप ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिका साधन 
वतळाया गया है; तथा आकाशपर्यन्त 
- र प्राणादि कार्यवर्गका अन और 
काशान्तस्य च कायस्यान्नान्ना- अन्नादरूपसे विनियोग एवं ब्रह्मः 


दत्वेन विनियोगश्चोक्तः, ब्रह्म सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादन 


दक्षा किया गया है । इसी प्रकार 
सनानि चु) यू ऽस SE? काकादि, कू [भेदे सम्बन्धित 


aam fara” ( ते० ge 
२। १) इति तस्य फलवचन- 
| स्पार्थविसारो नोक्तः। के ते 
किंविषया वा सर्वे कामाः कथं 
घा ब्रह्मणा सह समइनुत इत्येत- 


क्तव्यमितीद्‌मिदानीमारभ्यते- 
तत्र पितापुत्राख्यायिकायां 


पूर्वविद्याशेषभूतायां तपो ब्रह्म 


विद्यासाधनमुक्तम्‌ । प्राणादेरा- 


< i MN ee 


ha on. 


अनु० १० | 
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कामाः प्रतिनियतानेकसाधन- | एवं प्रत्येकके लिये नियत अनेक 
साधर्नोसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण 


साध्या . आकाशादिकायभेद- | भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं। 
/ _ | परन्तु यदि आत्माका एकत्व खीकार 
विषया एते दशिताः । एकत्वे किया जाय तब तो काम और 
कामित्वका होना ही असम्मव होगा, 
क्योंकि सम्पूर्ण भेदजात आत्मखरूप 
ही है | ऐसी अवस्थामें इस प्रकार 
जाननेवाळा उपासक ब्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
भोगोंको प्राप्त कर छेता है ! सो 
बताया जाता है---उसका सर्वात्म- 
भाव सम्भव होनेके कारण ऐसा हो 
च्यते-सर्वात्मत्वोपपत्तेः । | सकता है |# 
कथं स्वात्मत्वोपपत्तिरित्याह| उसका aia किस प्रकार 
सम्भव है ? सो बतलाते हैं-पुरुष 
पुरुषादित्यखात्मेकत्वविज्ञानेना- और आदित्यमें खित आलाके 
एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
पोझोतकर्षापकर्षावन्नमयाधात्मनो+ | ee निराकरण कर आममाके 
अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे 
लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 
नन्दमयान्तान्सत्य ज्ञानमनन्तं | कोशेंके प्रति संक्रमण कर जो सबका 
| फळलरूप है उस R qd- 
ब्ह्माच्श्यादिधमंक खाभाविक | वाळे खामाविक आनन्दखरूप 
RS ie ee 


पुनः कामकामित्वालुपपत्तिः । 
.भेदजातस्थ सबस्यात्मभूतत्वात्‌ । 
तत्र कथं युगपदूत्रक्मखरूपेण 


सर्वान्कामानेवंवित्समश्चुत इत्यु- 


ऽविद्याकरिपतान्क्रमेण संक्रम्या- 


# तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्मकी अमेदोपासना wm 
तादात्म्य अनुभव करने लगता दै वह सबका अन्तरालमा हाह 
सबके अन्तरात्मस्वरूपसे सढ. सू माको. दै. one 


२३२ 


मानन्दमज़ममसतमभयमह ते फल” 


भूतमापन्न इमाँछोकान्धूरादीनः 
लुसंचरन्निति व्यवहितेन संवन्थ* 
कथमनुसंचरन्‌ १ कामान्नी 
कामतोञन्नमस्येति कामान्नी । 
तथा कामतो रूपाण्यस्येति 
कामरूपी | अनुसंचरन्सर्वात्मने- | 
मांछोकानात्मत्वेनानुभवन्‌-- 
किम्‌ ? एतत्साम गायन्नास्ते । 
daag साम सर्वा 


aaa: साम- नन्यरूप गायञ्श- 
गानाभिप्राय ब्द्यन्नात्मेक॒त्व॑ T- 


ख्यापयंल्लोकामुग्रहाथ तद्विज्ञान- 
फल चातीव कृताथर्वं गायन्ना- 
स्ते तिष्ठति | कथम्‌ ? हा ३ बु! 
हा २ वु! हारेवु ! अहो इत्येतसिन्न- 
थज्त्यन्तविसयख्यापनाथम्‌ ॥५॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्माको 

प्राप्त हो इन. भूः आदि aay 

सञ्चार करता इआ-इस प्रकार इन . 
व्यवधानथुक्त पदोंसे इस वाक्यका 

सम्बन्ध है-किस प्रकार सञ्चार 

करता हुआ ? कामान्नी-जिसको 

इच्छासे ही अन्न प्राप्त हो जाय उसे 

कामान्नी कहते हैं, तथा जिसे इच्छासे 

ही [इष्ट] रूपोंकी प्राप्ति हो 

जाय ऐसा कामरूपी होकर सञ्चार 

करता हुआ अर्थात्‌ सर्वात्मभावसे 

इन लोकोंको अपने आत्मारुपसे 

अनुभव करता हुआ-क्या करता 

इस सामका गान करता रहता है | 


समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही 
साम el उस सत्रसे अमिन्नरूप 
AAR गान- उच्चारण करता हुआ 
अर्थात्‌ छोकपर अनुग्रह करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 
हुआ और उसंकी उपासनाके फल 
अत्यन्त कृतार्थत्वका गान करता 
हुआ स्थित रहता है | किस प्रकार 
गान करता है-हा १ वु «हां 
३ वु! हा ३ बु' | ये तीन शब्द 
अहो !' इस अर्थमें अत्यन्त विस्मय 
प्रकट करनेके लिये हैं || ५ ॥ 
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क्र पुनरसौ वियः ? | विन्तु-वह विस्मय क्या है ? सो 
इत्युच्यते | वतळाया जाता है-- 


_ अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो३ ऽहमन्नादो३ 
SAMT: | अहश्लोककृदहश्छोककृदह+लोककृत्‌ । 
अहमस्मि प्रथमजा ऋतारस्य । पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य नार 
भायि । या मा ददाति स इदेव मारवाः। अहमन्नमन्नम- 
दुन्तमा झि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा३म्‌ | सुवनं ज्योतीः 
य एवं वेद | इत्युपनिषत्‌ ॥ ६ ॥ 


. मैं अंन्न.( भोग्य ) हुँ, मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ; मैं ही अन्नाद 
। (भोक्ता ) हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ, मैं ही अन्नाद हूँ; मैं ही छोककत्‌ 
। (अन्न और अंन्नादके संघातका कर्ता ) हूँ, मैं ही श्वोकक्रत्‌ हूँ, मैं ही 
aaa हूँ । मैं ही इस सत्यासत्यरूप जगत्के पहले उत्पन हुआ 
[ हिरण्यगर्भ ] हूँ । मैं हो देवताओंसे - पूर्ववर्ती विराट्‌ एवं अमृतत्वका 
कन्द्र्खरूप हूँ । जो [ अन्नखरूप ] मुझे [ जन्नार्थियोंको ] देता है वह 
इस प्रकार मेरो रक्षा करता है, किन्तु [जो मुझ अन्नखरूपको दान ने 
करता हुआ खयं भोगता है उस ] अन्न भक्षण करनेवालेको मैं अन्नरूपसे 
भक्षण करता हूँ.। मैं इस सम्पूर्ण भुवनका पराभव करता ह, हमारी 
ज्योति सूर्यके समान नित्यप्रकाराखरूप है | ऐसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह्म 
विद्या ] है । जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल ग्राप्त 
होता है] ॥ ६॥ 
 . अद्वेत- आत्मा निरञ्जनोऽपि | ` निर्मळ stad आत्मा होनेपर भी 
` सन्नहमेवान्नमन्नादश्च | किं चाह- | मैं ही अन और अनाद हर, तथा मै 
सव लोककृत्‌ | छोको नामा- | ही aad हुँ । “छोक' अन्न और 
Aaa SEGETES उक्र, RE (cea Atl को कहते हैं उसका 
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चेतनावान्‌ | अन्नस्येव वा परा- 
SATA सतोऽनेकात्मः 
कस्य पारार्थ्येन हेतुना संघात 
कृत्‌ । त्रिरुक्तिविसयत्वख्याप- 
नाथा | 

SSAA भवामि | प्रथमजाः 
प्रथमजः प्रथमोत्पक्न ऋतस्य 
सत्यस्य मूर्तामूतेस्यास्य जगतः | 
देवेभ्यश्च पूर्वम्‌ । अमृतस्य नाभि 
रमृतत्वस्य नामिर्मध्यं मत्संख 
ममृतत्वं प्राणिनामित्यर्थः | 


यः कथिन्मा मामन्नमन्नार्थि- 
भ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नात्मना 
ब्रवीति स इदित्थमेवमविनष्टं 
यथाभूतमावा अवतीत्यथः | यः 
पुनरन्यो मामदस्वारथिभ्यः काले 
प्रपतेञ्ञमत्ति तमन्नमदन्तं ng- 
यन्तं पुरुषमहमन्नमेव संप्रत्यञ्मि 
भक्षयामि | 
` अत्राइँबं तहिं बिभेमि सर्वा 


चेतनावान्‌ कर्तो हूँ | अथवा परा 


यानी अन्नादके लिये होनेवाले अनका 


जो पाराध्यरूप हेतुके कारण ही 


अनेकात्मक है, मैं संघात करनेवाठा 
हूँ। मूलमें जो तीन बार कहा गया है 
वह विस्मयत्व प्रकट करनेके लिये है। 

मैं इस ऋत-सत्य यानी मूर्ता- 
मूर्तरूप जगतूका 'प्रथमजा'-प्रथम 


~ 
„pper =} Gi 


में देवताओंसे पहले 
अमृतका नाभि यानी अमरत्वका 


मध्य ( केन्द्रस्थान ) हूँ; अथात 


प्राणियोंका अमृतत्व मेरेमें स्थित है। 
जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियों- 
को दान करता है अर्थात्‌ अन्नात्म- 


भावसे मेरा वर्णन करता है वह 


इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
अनखरूप मेरी रक्षा करता है। 


किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर | 
अन्नाथियोंको मेरा दान न कर | 


खय॑ ही अन्न भक्षण करता है उस 


अन्न भक्षण करनेवाले पुरुषको मैं. 


अन्न ही खा जाता हूँ। 


इसपर कोई वादी कहता है 
यदि ऐसी वात है तब तो 


होनेवाला और. 


त्मखप्रापतमोक्षादस्तु संसार एव | सतरीत्मलप्रा्तिूप मोक्षसे डरता a | 


00-0. Prof. Satya Vrat SRR Coletta संसारहीकी 
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| य॒तो युक्तोऽप्यहमन्नमूत आद्यः | हो [यही अच्छा है], क्योंकि 
/ MAAT | ` | मुक्त होनेपर मैं भी अन्नभूत होकर 

अनका भक्ष्य होऊँगा। 


एवं मा भैषीः संव्यवहार-| . पिडान्ती-ऐसे मत डरो, क्योंकि 
बिषयत्वात्सर्वकामाशनस्य अती- | अकारके भोगेको भोगना यह 
ee, 3 तो व्यावहारिक ही है | विद्वान्‌ तो 
त्याय दव्यवहारावषयमन्नान्ना- | त्रहविद्याके द्वारा इस अविद्याकृत 
दादिलक्षणमविद्याकृतं॑ विद्यया | अन अनादरूप व्यावहारिक विषय- 
. , > | का उल्लद्नन कर ब्रह्मलको प्राप्त हो 
ब्रह्मत्यमापत्नों विद्वांस्तथ नेव | जाता है। उसके लिये कोई दूसरी 
द्वितीयं वस्त्वन्तरमस्ति यतो | वस्तु ही नहीं रहती, जिससे कि 
उसे भय हो | इसलिये तुझे मोक्षसे 
नहीं डरना चाहिये | 
यदि ऐसी बात है तो “मैं अन्न 
हूँ, मैं अन्नाद हूँ! ऐसा क्‍यों कहा 
है- ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
है-यह जो अन्न और अनादरूप 
कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार- 
मात्र हो है-परमार्थवस्तु नहीं है। 
वह ऐसा होनेपर मी त्रह्मका कार्य 
होनेके कारण ब्रह्मसे एथक्‌ असत्‌ 
ही है-इस आशयको लेकर ही 
ब्रह्मविद्याके कार्यभूत ब्रह्ममावकी 


ब्िभेत्यतो न भेतव्यं मोक्षात्‌ | 


एवं तहिं तक 
मन्नमहमन्नाद इति? उच्यते-यो- 
ऽयमन्नान्नादादिलक्षणः सव्यव- 
हारः कार्यभूतः स संव्यवहारः 
“WaT न परमार्थवस्तु । स 
| एवंभूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो Aa 
| व्यतिरेकेणासन्निति कृत्वा ब्रह्म- 
| विद्याकार्यस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्य- स्तुतिके ल्यि मैं अन हूँ, म अन्न 
| थमुच्यते । अहमन्नमहमंत्रमह- | an मै हमे a oes 
मन्नम्‌ | अहमनादोञ्हमनादो- 


जाता है ।. इस प्रकार अविद्याका 
ऋमन्नाद इत्यादि -अंतो भा; TELS! जानेके कारण ब्रह्मभूत 


ri Collection. 


> तैत्ति ~ 
योप निषद्‌ 
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दिदोषगन्धोऽप्यविद्यानिमिंत्तो | विद्यान्‌को अविद्याके कारण A 


|| भय आदि दोषका गन्ध भी नहँ | 
ऽविद्योच्छेदाइह्मभूतस्य नास्तीति a 


: ge विश्व॑ समस्तं अुवन भूतेः | मैं अपने श्रेष्ठ ईखररूपसे विश्व | 


SESA -सेर्भवन्तीति यानी सम्पूर्ण भुवनका पराभव 
संभजनीयं ब्रह्मादिभिभंवन्तीति ( उपसंहार ) करता #1 जो 


वाखिन्भूतानीति थुवनमभ्यभवा-  त्रह्मादि भूर्तो ( प्राणियों) के द्वार 


RNR _ | संमजनीय ( भोगे जाने योग्य ) है 
अभिभवामि परेणेश्वरेण खरू- | अथवा जिसमें भूत ( प्राणी ) होते 


पेण । सुबन ज्योतीः सुवरा- | हैं उसका नाम झुवन है । ‘ee 
q ay ज्योतिः'--'लवः:' ai 
दित्यो नकार उपमार्थे। आदित्य | AE जुवः आदित्यका नाम 
ae sat ज्योंती- और “न” उपमाके लिये है; अथात्‌. 
इव सकृद्रिमातमसदा ज्याता- | car ज्योति-हमारा प्रकाश 
ज्योतिः प्रकाश इत्यथः | आदित्यके समान प्रकाशमान है | 
इति वह्लीद्रयविहितोपनिप- | इस प्रकार इन दो वलियोंमे कही 
'स्परसात्मज्ञानं तामेतां यथोक्ताः | BE SATS पी छ 
> नान्तो दान्त उपरत- | इस उपर्युक्त उपनिषत्‌को जे 
us शा तो ae oo के समान शान्त) दान्त, उपरत। 
RRG समाहितो भूत्वा AIT: | तितिक्ष और समाहित होकर महान्‌ 
वत्तपो महदास्थाय य एवं 


= Sees | तपस्या करके इस प्रकार जानता है 
चद We फल यथाक्तमांक्ष | उसे. यह उपयुक्त मोक्षरुप फल 


$ 


iy 


इति॥ ६॥ प्राप्त होता है ॥६॥ 
— >eE 
इति भ्रगुवल्ल्यां दशमोऽनुवाकः ॥ १० ॥ 
DAG: 


ala श्रीमत्परमहंसपरि्राजकाचायंगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकैर 
“ भगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये भृगुवल्ली समाप्ता ll 


शि: > 


WAG कृष्णयजुवंदीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 
(०-0. Prof. SatyaVeerSgestcGottection: '"- 
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RC SiS og ae Se 


=. = 


oF 


W 


शान्तिपाठ ` 


ॐ शां नोःमित्रः at वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा | 


= | 


शं न इन्द्रो ब्रृहस्पतिः | शं नो विष्णुरुरुक्रमः | 
नसो ब्रह्मण | नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि 
त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिषम्‌ | ऋतमवादिषिस्‌ | 
सत्यमवादिषम्‌ | तन्मामाबीत्‌ | तद्वक्तारमावीत्‌ | 


` आवीन्माम्‌। आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 


So शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


॥ हरिः 3» तत्सत्‌ ll 
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प्राणं देवा अनु प्राणन्ति 
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
ब्रह्मविदाम्ञोति परम्‌ 
भीषास्माद्वातः पवते 9 २ ८ 
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